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इस ग्रन्थमालाके अन्तगंत प्राक्ृत, संस्कृत, अपन्नंश, हिन्दी, कन्नड़, तमिल आदि.प्राचीन साधाओंमें 
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सचियाँ, शिलालेख-संग्रह, विज्ञिषप्ट विद्वानंकि अध्ययन- 


अन्य जोर छोकहितकारी जन-साहित्य गन्‍्थ सी 
इसी अन्यमाछार्म प्रकाशित हो रहे हं 


ग्रन्यमाला सम्पादकं 
आ. ने, उपाध्ये, एम, ए., डी, लिट्‌. 
पं, केलाशचन्द्र शास्त्री 
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भारतीय ज्ञानपीठ 
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प्रधान सम्पादकीय 


.._  जिनरत्नकोश ( भा. रि. ई. पूना १९४४.) में श्रीपालचरित्र नामसे तीससे अधिक रचनाओंका 
निर्देश है । इनमें वहुसंख्या श्वेताम्वर ग्रस्थकारोंके द्वारा रचित चरित्रोंकी है । इसके अनुसार प्रथम श्रीपाल- 
चरित १३४१ प्राकृत पद्मोंमें नागपुरीय तपागच्छके हेमतिलकके शिष्य रत्तशेखरने संवत्‌ १४२८में रचा था 
जो दलपतभाई लालभाई पुस्तकोद्धार फण्डकी ओर से १९२३ ई. में प्रकाशित हुआ था । शेप सब चरित्र 
इसके पश्चात्‌ प्राय: १५वीं-१६वीं शताव्दीमें रचे गये-हैं । 

.. दिगम्बर परम्परामें संस्कृतमें कई श्रीपालचरित हैं---यथा सकलकीति रचित, ब्रह्म-नेमिदत्त रचित 
विद्यानन्दि भ, रचित, शुभचन्द्र रचित आदि | प्राकृतमें कोई रचना नहीं मिली । अपश्रंशमें दो रचनाएँ 
उपलब्ध हैं--एक नरसेन रचिते और दूसरी रइध्‌ रचित । इनमें-से प्रथम रचना प्रथम धार हिन्दी अनुवादके 
साथ प्रकाशित हो रही है । 

इतनी रचनाओंसे अनुमान किया जा सकता है कि श्रीपालको चरित कितना लोकप्रिय रहा है । किस 
तरह एक राजा अपनी जिदके कारण अपनी पुत्रीका विवाह एक कुष्टीके साथ कर देता है । किस तरह 
राजपुत्री मयणासुन्दरी अपने पिताकी आज्ञाका पालन करते हुए कुष्टी पतिको स्वीकार करती है और मुनि- 
राजके उपदेशसे सिद्धचक्रविधानके द्वारा अपने पतिको उसके सात सौ सुभट सेवकोंके साथ नीरोग करती है 
. और उसके बाद श्रीपालपर जो सुख-दुःखकी घटाएँ आती-जाती हैं वे सब अत्यन्त रोचक और शिक्षाप्रद हैं । 
श्रीपाल्चरितकी इस आकर्षकता और लछोकप्रियताका एक प्रमुख कारण है सिद्धचक्रविधानके द्वारा 
श्रीपालका आरोग्यलाभ । गृहस्थाश्रमर्मे सुख-दुःख लगा ही रहता है । धामिक जनसमाज दुःखकी निवृत्तिके 
लिए धर्माचरणका भी आश्रय लेता है। सिद्धचक्रविधानके इस महत्‌ फलने घामिक जनताकों इस ओर 
. आकृष्ट किया और इस तेरह मैनासुन्दरीके साथ श्रीपाठका चरित लोकप्रिय हो उठा । ब्न. नेमिदत्तने तो 
' श्रीपाल्चरितको 'सिद्धचक्रार्चनोत्तमं! कहा है | श्रुतसागर सूरिने भी अन्तमें लिखा है--सिद्धचक्रन्नतसे अभ्युदय 
प्राप्त हुआ । 
जिनरत्नकोशमें 'सिद्धचक्रमाहात्म्य' नामसे भी कुछ ग्र॑न्थोंका निर्देश है और वे प्रायः श्रीपाऊचरित ही 
' हैँ । र्नशेखरके श्रीपालचरितका भी उपनाम सिद्धचक्रमाहात्म्य है । इससे हमारे उक्त कथनकी पुष्टि होती है । 
ब्रह्मदेवने ( ११-१२वीं शताब्दी ) ब्रव्यसंग्रहकी दीकामें पंचपरमेष्टीका विस्तृत स्वरूप 'सिद्धचक्रादि- 
देवार्चनविधिरूपमस्ववादसम्बन्धि पञ्चनमस्कार ग्रन्थ'में देखनेका निर्देश किया हैं । यह ग्रन्थ तो अनुपलब्ध है 


किन्तु इससे यह स्पष्ट होता हैं कि सिद्धचक्रविधानकी परम्परा प्राचीन हु। संस्कृत सिद्धपजाकी स्थापनामें 
. आयइलछोक इस प्रकार है। 


ऊर्ध्वाधोरयुतं सविन्दु सपरं ब्रह्मस्वरावेध्टित 
वर्गापूरितदिग्गताम्वुजदलं तत्सन्वितत्त्वान्वितम्‌ 
अन्‍्तःपत्रतटेष्वनाहतयुतं हीड्धारसंवेष्टितं 
ह देव घ्यायति यः स मुक्तिसुभगो वैरीभकण्ठी रव: ॥ 
यह सिद्धचक्रगस्त्रका ही चित्रण है। नरसेनने अपने श्रीपालूचरितमें जो इसका चित्रण किया है 
उसमें चक्रेश्व॒री ज्वालामालिनी दस दिग्पाल आदिको भी स्थान दिया गया है । तथा जब घवलसेठ श्रीपालको 
समुद्र्में मिराकर उसकी पत्नी र॒त्वमंजूपाका शील हरना चाहता है और रत्तमंजूपा सहायताके लिए पुकारती' 


दर सिरिवाल्चरिउ 


हैं तो मणिभद्व समुद्रको हिछाकर जहाज उलट देता है, चक्रेश्वरी देवी अपना चक्र चलाती है, ज्वालामालिनी 
आम ठगाती हैं, क्षेत्रयाक्र कुत्तेकी सवारीपर बाता है। इस प्रकार ग्रन्थकारने सब देवी-देवताओंके कंरतव 

दिखलाये हैं । अतः सिद्धचक्रगस्त्रमे भी इन्हें स्थान दिया गया है जो उस समयमें देवी-देवताओंके बढ़ते हुए 
प्रतापका सूचक हैं 

सिद्धचक्रयन्त्र भी लूघु और वृहत्‌ दो हैँ । बृहतमें पंचेपरमेष्ठीका उल्लेख रहता हैं जैसा द्रव्यसंग्रहकी 
टीकासे भी व्यक्त होता है । 

आइ्चर्य इतना ही है कि श्रीपाछकी रोचक कथा कथाकोशोंमें या पुराणोंमें वणित आख्यानोंमें देखनेमें 
नहीं आती । इसका उद्गम स्थानका भी पता ज्ञात नहीं हो सका । 

प्रो. श्री देवेन्द्रकुमारने हिन्दी अनुवादके साथ इसका सम्पादन किया हैं। उन्होंने अंपनी प्रस्तावनामें 
इसका तुलनात्मक परिचयादि दिया हूँ । . 

हुम भारतीय ज्ञानपीठके संस्थापक दानवीर साहु शान्तिप्रसाद जैन और अध्यक्षे श्रीमती रमा जैनके 
आभारी हैं जिनकी उदारता तथा साहित्यानुरागवश्य प्राचीन॑ साहित्य सुसम्पादित होकर प्रकाशमें भा रहा है 
मन्‍्त्री वा. लक्ष्मीचन्दजी भी धन्यवादके पांत्र हैं जो इस कार्यकों प्रगति देनेमें संलग्न रहते हैं । ह 


| “आ, ने. उपाध्ये- ... 
--अलाज्चन्द्र ज्ात्री 


१, दो शब्द | 0. ० कु आह | ४ 

- ४. प्रस्तावना--कवि नरसेन; प्रति परिचय, श्रीपाढ् कथा की. परम्परा, श्रीपाछ रांस और 
श्रीपाल चरित्रकी -क्थांकी तुलना; -पं.  परिमेल्लका “्रीपाल- चरित्र” और उसको 
'श्रीपाल् राससे तुलना ता,' मूल- प्रेरणा स्रोत, नन्दीइंवर द्वीप पूजा, सिद्धचक्रमन्त्र और 
नवपद मण्डल | - ० 4 ०; कक हे 


कृथावस्तु--पहली संधि दसरी संधि, भावात्मक॑ स्थल--कोंढ़ीराजका वर्णन, श्रीपालका 


विदेश गमन, रत्नमंजपाकों व्रिछाप । वर्णनात्मक स्थरकू--अंवन्ति, उज्जंयिनी, हंसद्ीप 
सहस्नकूट जिनमन्दिर, श्रीपालकां विवांह वर्णन, वीरदंवनसे युद्धका चित्रण | 


४. चरित्र चित्रण--मैनासुन्दरी, श्रीपाल, धव्लसेठ, रत्तमंजूपा, प्रजापाल, कुन्दप्रभा । 
७. रस ओर अलकार-- . " 


६. ज्ञिन भक्ति--विभिन्न स्तुतियाँ, जिनगन्धोदकका वर्णन, जिनभगवान्‌के. नामकी महत्ता 
सिद्धचक्रविधान प्रेंसंग - १7०४३ 


७. भाग्यवाद की दाश निक प्रष्ठठमसि-- ४ । 
८. सामाजिक चित्रणं--विवाह के विविध प्रकार, दहेज प्रथा, स्त्रीशिक्षा, घरजँंवाई .प्रथा 


भूत-प्रेत, जादू-ठोना; .ठगे और चोर, दान देनेकी प्रथा, प्याऊ निर्माण, पान-सुपारीकी 
प्रथा, दण्ड, पडयन्त्र | जाथिक वर्णन, व्यापार, युद्ध में प्रयुक्त अस्त्र-शस्त्र । 


९, भोीगोढिक वर्णन--फसल-व वनस्पति, खदानें, नगर व ग्राम, जातियाँ, वीमारियाँ, जानवर 
व पक्षी, प्रकृति.चित्रण.. 


१०, भाषा--विभक्ति विनिमय, विभक्ति चिह्न; क्रिया. रचना, वोलियोंके प्रयोग, संवाद, मुहावरे 
बौर लोकोक्तियाँ, छत्द | . . - 

११. मूछपाठ--+ जा थक 
पंहली सन्धि--( १ ) मंगरांचरण.) (.२ ) सरंस्वती वन्दना; विपुलाचलू पर महावीरका 
समवसरण | (३) अंवन्ति विपय- ( ४ ) उज्जयिनी नगरी का वर्णन, ( ५ ) पयपालकी दो 
पुत्रियाँ और उनकी शिक्षा व्यवस्थी | ( ६ ) सुंरसुन्दरीका शंगारसिहसे विवाह ( ७ ) मंता- 
सुन्दरीका अध्ययन क्रम, पंढ़ंकरं पिताके पास जाना। ( ८ )'पिता का विवाहके बारेमें 
पूछना, मनासुन्दरीका" मौन ।: - (९ ) मंनांसुन्दरीकां उत्तर और पिताकी नाराजगी, 
मैनासुन्दरीका जिन.मन्दिर जानां। - (-१० ) राजांकां वरकी -तलाशमें जाना, कोढ़ीराजसे 
भेंट, उसका वर्णन ( ११ ) कोढ़ियोंकां वर्णन ।( १२ -) राज़ाका श्रीपालसे मैनासुन्दरीके 
विवाहका संकल्प, उसकी स्वीकृति, :अंन्‍्लेःपुरका- विरोध-. ( १३ ) प्रणतांग मन्त्रीका 
विरोध, पयपालका हठवाद, श्रीपालंसे  केंल्थो्की विवाह - (-१४ ) विवाहका - वर्णन । 
( १५ ) पयपालका” पश्चात्ताप, और: उज्जयितीके: बाहर: निबोस दिया: जाना, नव- 
दम्पतिका सुखसे रहना, श्रीपालको माँ कुन्दप्रभाका आंना । .( १६.)- श्रीपालके सम्बन्धमें 
मनासुन्दरीका अंम दूर होना तथा सेवा-और सिद्धचक्रविधानसे सवका कोढ़ दूर करना । 


१४ 
२१ 
२७ 


२९ 


डरेर 
रे८ 


४१ 


सिरिवालचरिउ 


(१७) मुनि द्वारा सिद्धचक्र विधानका उपदेश । (१८) कोढ़ियोंका गन्वोदकसे रोय दुर होना । 
(१९) राजा पयपालकी प्रसन्नता, उसका समाधिगुप्त मुनिके पास जाना । ( २० ) श्रीपालका 
विदेश यात्राका प्रस्ताव | (२१) मँनासुन्दरी द्वारा विरोध व साथ जानेका निश्चय । ( २२ ) 
मैनासुन्दरी व कुन्दप्रभाका विदाई सन्देश । (२३) मैनायुन्दरीका विदाई दृश्य । (२४) माँका 
उपदेश । (२५) श्रीपालका प्रस्थान, वत्सनगरमें घवलसेठसे परिचय। (२६) घवलसेठके जहाजों 
का फेंसना और श्रीपाल द्वारा निकालना । थवलसेठका उसे पुत्र मानना | ( २७ ) जहाजों- 
का कूच, लाखचोरका आक्रमण, धवलूसेठका लड़ना । ( २८ ) घवलसेठका वन्दी-होता । . 


( २९ ) कुमार द्वारा उसे छुड़ना, लाखचोर द्वारा उपहार । ० ) उपहारोंका . वर्णन 
जहाजोंका प्रस्थान | (३१ ) हंसद्गीप पहुँचना, हंसद्वीपका वर्णन | ( ३२ ) राजा कनककेतुके 
परिवारका वर्णन, सहल्कूट जिनमन्दिरका चित्रण । ( ३३ ) लगरका वर्णन। 


( ३४ ) श्रीपालका सहस्तकूटमें जाना और वज्र किवाड़का खोलना। ( ३५ ) जिन- 
भक्ति । ( ३६ ) कनककेतुका सपत्नी मन्दिर जाना और रत्नमंजूपासे श्रीपालका विवाह, 
विवाहका वर्णन । ( ३७ ) रत्नमंजूपाके साथ श्रीपालका विडग्रह पहुँचना, धवलसेठका 
मनमें कूढ़ता, श्रीपाल द्वारा 'नववधूकों अपना परिचय ॥ ( ३८ ) प्रस्थान, घवलसेठका 
रत्वमंजूपापर आसक्त होना, उसका वर्णन। (३९ ) मन्‍्त्री द्वारा सेठकी सहायता। 
( ४० ) घूस देकर श्रीपालका समुद्रमें गिराया जाना । ( ४१ ) श्रीपाल द्वारा जिननामका 
उच्चारण, जिननामकी महिमा । ( ४२ ) धवलसेठका कपटठाचार, रत्नमंजूपाका विलाप॥। 
( ४३ ) रत्ममंजूपा का विछाप । ( ४४ ) सखीजनोंका समझाना, घवलसेठकी -दुतीका 
आना, सेठकी कुचेष्ठ और जलदेवीगणका आना। (४५ ) देवों द्वारा घवलसेठकी .. 
दुर्दशशा । (४६ ) जिननामके प्रभावसे श्रीपालका समुद्र पार करना और «दलवट्टण नगर 
पहुँचना, राजा धनपालकी लड़की ग्रुणमाढासे उसका विवाह । (४७ ) विंवाहका 
वर्णन । | ही 
दूसरी सन्धि ( १ ) श्रीपालका घरजँवाई होकर रहता, ववलूसेठका राजदंखारमें पहुँचना 
राजा द्वारा सम्मान, श्रीपालको देखकर सेठका माथा ठनकना | ( २ ) साथियोंसे कूठमन्त्रणा 
ओऔर डोमोंकी सहायतासे पड़्यन्त्र रचना। ( ३ ) डोमोंका प्रदर्शन करना और श्रीपालको 
अपना सम्बन्धी बताना, घनपालका श्रीपालपर क्रुद्ध होना। (४ ) तलवरंका श्रीयालको 
वाँवचना और दूतीका गुणमाछाको खबर देना, गुणमालाका श्रीपालके पास आना। 
(५) गुणमालाका रत्ममंजूपाके पास जाना, रत्नमंजूपा द्वारा सही वात बताना, 
धनपाछका श्रीपालसे क्षमा माँगना । ( ६ ) श्रीपालका अपना परिचय देना, गुणमाठा और 
उनका मिलव । (७ ) रत्नमंजूपासे भेंट, घवलको वचाना और उससे हिस्सा छेना। 
(८ ) एक वणिच्वरका जाना और उसका कुण्डलपुर जाना। ( ९ ) वहाँ चित्रेखा आदि 
युन्दरियोंसे विवाह । ( १० ) एक दृतका आगमन और श्रीपालका कंचनपुर जाना और 
वहाँ विछासमतीसे विवाह, वहाँसे दलूवट्णके लिए कूच। ( ११ ) श्रीपालका आना, 
कोंकण जाना, समस्यापूर्ति द्यासा सौभाग्यगौरी आदिसे विवाह। (१२) मल्लिवाड, तेलंग 
आदि देझोंते होकर दल्ूवद्टण वापस जाना मौर रातमें उज्जैन जानेके लिए सोचना 
( १३ ) उज्जैनके लिए प्रस्थान। (१४) मैनासुन्दरी और कुन्दप्रभाकी वातचीत, श्रीपालका 
आकर मिलना । (१५) छावनीमें जाकर मैनासुन्दरीका अन्तःपुर्से मिलना, पिताके सम्बन्धमें 
उसका प्रस्ताव । (१६ ) श्रीपालका दूत भेजना । ( १७ ) पयपालका शर्त मानना 
सम्मानपू्वक श्रीपाठसे उसका मिलता, अनेक चीजें भेंठमें देना, श्रीपालका सम्मानपृर्वक 
मगरमें प्रदेश । (१८ ) श्रीपाछको चम्पापुरीका स्मरण होना और चतुरंग सेना सहित 


विषय-सुची 


' चम्पाके लिए कूच करना। (११९ ) दूतकों वीरदवणके पास भेजना, वीरदवणकी 
आत्मप्रशंसा । ( २० ) दूत द्वारा श्रीपालकी प्रशंसा करना । ( २१ ) वीरदवणका युद्धके 
' लिए कूच करना। (२२) श्रीपालका भी कूच करना, दोनोंके मन्त्रियोंकी इन्द्रयुद्ध करनेकी 
मन्‍्त्रणा करना । ( २३ ) श्रीपाल व वीरदवणका हन्द्रयुद्ध कला । ( २४) मल्लयुद्धमें वीर- 
दवणका हारना और क्षमा माँगना । (२५) वीरदवणका तपरचरणके लिए जाना, श्रीपालके 
दरवारमें नवपालका आना । (२६ ) दूत द्वारा संजय मुनिकि आगमनकी खबर देना, 
श्रीपालका वहाँ वन्दनाके लिए जाना । (२७ ) श्रीपालका विद्वधर्मकी व्याख्या करने हेतु 
मुनिसे प्रार्थना करना, मुनि द्वारा वर्णन करना, श्रीयाल द्वारा मुनिसे कोढ़ी होने, समुद्रसें 
फेंकने और मदनासुन्दरीकों पानेका कारण पूछना । ( २८ ) मुनि द्वारा पूर्व जन्मके कर्मोका 
'गिनाना । ( २९ ) श्रीपाल द्वारा पूर्वजन्ममें मुनियोंकी निन्‍दा करनेंसे कोढ़ी होना, डोम 
| कहलाना । ( ३० ) पूर्वजन्ममें श्रीपालकी पत्नी द्वारा श्रीपालकी निन्‍्दा, श्रीपाल द्वारा 
« जिनवर्म ग्रहण करना, मुनिके पास जाना, मुनि द्वारा सिद्धचक्र विधानका महत्त्व बताना । 
( ३१ ) सिद्धचक्र विधि -करनेकी विधि श्रीपाल द्वारा पूछना और मुनि द्वारा वताना। 
( ३२ ) सिद्धचक्र विधानसे मनचाहा फल मिलता हैं, सिद्धचक्र विधिसे ज्ञान और निर्वाण 
प्राप्ति होनेका मुनित्रर द्वारा बताना। ( ३३ ) मुनि द्वारा उद्यापनकी विधि बताना । 
( ३४ ) श्रीपाल द्वारा ब्रत करना व नगरमें उसका प्रचार करना, उसके साथ अन्‍न्तःपुर, 
सौभाग्यगौरी, व अन्य कुमारों द्वारा व्रत करना । ( ३५ ) श्रीपालका चम्पानगरीमें शासन 
करना, उसके ठाठ-वाटका वर्णन । ( ३६ ) पृथ्वीपालको राज्य देना और स्वयं महात्रत ग्रहण 
करना, उसके साथ रानियोंका भी तप करना, श्रीपालका मोक्ष प्राप्त करना, सिद्धचक्र 
विधानकी प्रद्गंसा, प्रशस्ति 


१२, संस्क्ृत-प्राकृत अचतरण-- 
१३, समस्यापृर्ति-- 
१४, दइब्द कोप--संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, सामान्यभूत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अव्यय । 


दो दाब्द . 


 कथ्यकी सम्प्रेषपणीयताकी दृष्टि से 'सिरिवाल चंरिउ' वेजोड़ काव्य. है ।- श्रीपाल जैसे पुराण काव्यके 
नोयक' को दो सन्धियोंके रूघ काव्यमें इस प्रकार चित्रित कर देना कि पौराणिक गरिमा और मानवी संवेदना 

एक साथ बनी रहे, यह कवि नरसेन के ही वृतेका काम था | &०, 7 

. लम्बे अरसेसे सोच रहा था कि किसी 'अपभ्रंश-वरित-काव्य का सम्पादन के | मुख्य कठिनाई थी 
किसी उपयुक्त और महत्त्वपूर्ण पाण्डुलिपिकी प्राप्तिकी | इसे हल करनेका श्रेय है, डॉ. कस्तूरचन्द्र कासलीवाल 
 जयपुरको । उन्होंने एक नहीं--तीन-तीन प्रतियाँ महावीर भवन .जयपुरसे भिजवानेकी व्यवस्था की । 

ह जिस समय मैं सम्पादन कर रहा था, अचानक एक साथ कई आपत्तियाँ आयीं .और सारा काम 
अस्तव्यस्त हो गया । परिस्थितियोंसे जझनेके वाद जो समय वचता, मैं उसमें सम्पादन करता रहता, यह 
सोचकर कि यदि श्रीप्रालू लकड़ीके टुकड़ेके सहारे समुद्र तिर सकते हैं तो क्या में इस कामम लगे रहकर 
वाबाओंसे उत्पन्न मानसिक तनांवकों कम नहीं .कर सकता ? .आपत्तियाँ गिनानेसे छाभ नहीं क्योंकि पाठकोंको 
श्रीपाछके जीवनमें ही संसारका इतना उतार-चढ़ाव मिल.जायेगा कि कहीं: उनका ' मन संवेदनासे सक्रिय हो 
उठेगा और कहीं.वे भाग्यकी विडम्बनाकों कोसेंगे, कहीं करुणासे उनकी आँखें नम हो उठेंगी.. और कहीं 
धवल्सेठके काले कारनामे उनके हृदयको सफेद बनायेंगे.। श्रीपा७ और घवलसेठ जीवनके दो पक्ष हैं--एक 
सत्‌ प्रवत्तिका प्रतीक है और दूसरा असत्‌ का.। 

'सिरिवाल चरिउ की पाण्डुलिपियाँ सोलहवीं सदीके दूसरे और तीसरे.चरणके बीचकी उपलब्ध हैं । 
यह वह समय है, जब आधुनिक भारतीय आर्यभापाओंका न केवल विकास हो चुका था, वल्कि उसमें साहित्यकी 

- रचना भी होने छूगी थी | इन नयी-नयी भाषाओंमें जैन साहित्य भी मिलता है । परन्तु इस समय, अपभ्रंश- 
चरित काव्यकी धारा भी चली आ रही थी । अतः परवर्ती भाषाओंके विकासके विचारसे इस प्रकारकी 
साहित्य कंतियोंका क्या महत्त्व और सीमाएँ होनी चाहिए ? यह एक विचारणीय प्रइन है । कतिपय जैन छेखक 

१८वीं सदी तक अपश्रंशकी 'चरित शैली को एक काव्यरूढ़िके रूपमें अपनाये रहे । युग-और नयी भाषाओंके 
प्रभावसे आलोच्य काव्यकी भाषामें मिलांवट न होना आश्चर्यकी बात होती । इसमें दो मत नहीं कि इसकी भाषा, 
तथाकथित परिनिष्ठित अपश्रंश नहीं हैँ; परन्तु उसमें. उतनी अव्यवस्था और अप्रामाणिकता भी नहीं है जो 

' हमें. पृथ्वीराज रासोकी भापामें दिखाई देती है। पण्डित नरसेन द्वारा लिखित. पाण्डलिपि न मिलनेसे भी मूल 
पाठेंका निश्चय और बर्थ करनेमें बहुत कठिनाई हुई हैँ.। प्रतिलिपिकारोंने हृस्व-दीर्घ, शब्दस्वरूप, अनुस्वार, 

अनुनासिकण्वनि यू व्‌ श्रुतिके प्रयोगमें मनमानी की है । सम्पादनके लिए मुझे पहले दो प्रतियाँ-मिलीं । उनके 
आधारपर मैंने पूरी रचनाका सम्पादित पाठ तैयार कर लिया । बादमें. ज्ञानपीठके विद्वान्‌ सम्पादकोंने सुझाव 
दिया कि एक और प्रतिका उपयोग करना जरूरी है । फलस्वरूप तीसरी प्रति उपलब्ध कर दुबारा 'सम्पादित 
पाठ भ्रस्तुत किया । फिर भी उसमें भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा निर्धारित आदर्शपाठकी वृष्टिसि कुछ कमियाँ रह 
गयीं । फलत: तीसरी बार पुनः पूरी प्रतिको सँवारना पड़ा । यह सव हो चुकमनेके वाद, जो प्रइन मुझे खटकता 
रहा वह यह कि सोलहवीं सदी के अपंभश्रंशचरितकाव्यकी भापा औौर पाठोंमें जो मिलावट या नयापन हैं, 
उसके वारेमें क्या किया जाये। संक्रमणयुगके ऐसे ग्रन्थोंके सम्पांदतके लिए वही नियम और. प्रतिमान.उप्रयोगी 
नहीं हो सकते जो १०वीं सदीके अपश्रंशचरित काव्योंके सम्पादनके -लिए मान्य किये जा चुके हैं और जिनके 
आधारपर विविव अपअंशचरितकाव्य सम्पादित हुए हैं, सम्भवत: यह समस्या ज्ञानपीठके सम्पादकोंके मनमें 


भी थी और श्रद्धेप डा. हीराछाल जीने न केवल परे मलपाठका संशोधन किया वल्कि कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव 
भी दिये : इनमेंसे कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं । 


२ सिरिवालचरिउ 


१, यह कि आलोच्य ग्रन्थ, उस प्रतिमित और नियमित मध्यकालीन आर्यभापामें रचित नहीं है कि 
जिसमें स्वयम्ध॒और पप्पदन्तनें अपने काव्यकी रचना की हैं, यह नव्य भारतीय आर्यभाषाके 
बब्दों-रूपों और अभिव्यक्तियोंसे मिश्रित है, इसका अपना महत्त्व है, क्योंकि यह संक्रमणकालका - 
प्रतिनिधित्व करता है । । 

, परन्तु दोनों माध्यमोंकी विशेषताओंको सुरक्षित रखनेके लिए जरूरी हैँ कि लिखावट को चूका 
और भलोंसे उन्हें अलग रखा जाये । 

. मैंने टेक्‍स्टका संशोधन कर दिया हैं और कहीं-कहीं अधिक संगत पाठ भी सुझाया हैं । 

४, इस वातका निर्णय करना जरूरी हैं कि क्या कतिपय मध्यस व्यंजनों को उसी रूपमें रखनेकी 
अनुमति दी जाये कि जिस रूपमें वे प्रयुक्त हैं। परन्तु काव्य भारतीय आर्यभाषांकी प्रवृत्ति उन्हें 
सुरक्षित रखनेकी हैं ? व और “व का निर्णय संस्कृत परम्पराके अनुसार किया जाये। 

.. अपभ्रंशचरितकाव्यके सम्पादनके लिए जो आदर्श स्थापित हैं उन्हें सुरक्षित रखा जाये । मैं इन्हें 
इसलिए महत्त्व देता हैँ क्योंकि भाषाविज्ञानके दृष्टिसे वे मल्यवान्‌ हैं और सम्पादित भ्रन्थकों 
विद्वानोंके बीच सम्माननीय बनाते हैं | 

जैन साहवके उक्त निर्देशोंसे मेरा मानसिक वोझ कुछ कम हुआ । उनके अधिकतर संशोधन विभक्तियों 
से सम्वन्बित हैं। आलोच्य कविने प्रायः निविभक्तिक पदोंका प्रयोग किया है, यह वात तीन पाण्डुलिपियोंमें समान 
रूपसे दिखाई देती है, डॉ. जैनने ऐसे पदोंमें विभक्ति जोड़ दी है. ( बशरतें ऐसा करते समय छन्दोभंग न हो ) 
मे इसे मान्यता दी हूँ सिरिपारछ की जगह 'सिरिवार्ू रखनेमें मैंने उनके निर्देशका पालन किया है, परल्तु 
बहुतसे ऐसे स्थल हैं कि जहाँ नयी भाषाओंके ठेठ प्रयोग और विभक्ति चिह्न हैं, उन्हें डॉ. जैनने ज्योंका त्यों 
रहने दिया है। मैंने भी ऐसे प्रयोगोंसे छेड़छाड़ नहीं की । जहाँ तक मध्यम व्यंजनोंका प्रइन है, हम इस भाषा 
वैज्ञानिक तथ्यको नहीं भूल सकते हैं कि स्वयम्भू और पृष्पदन्तमें भी इनके प्रयोगके अपवाद नहीं हैं, अन्तर 
केवल इतना हूँ कि प्राचीन अपश्रंश कवि अपनी अभिव्यक्ति सशक्त बनानेके लिए संस्कृतकी ओर बढ़ते थे 
जवकि १६वों सदीके अपश्रंश कवि आधुनिक आर्यभाषाओंकी ओर | जब कवि, अपनी अनुभूति की. अभिव्यक्ति 
के लिए संघर्ष करता हैँ तो उसमें ऐसा मिश्रण ( 0०7एथआं०० ) होगा। फिर भी डॉ. जैनके सुझावोंका 

पाठक प्रस्तुतीकरणमें एकहूपता भौर प्रामाणिकताकी दृष्टिंसे बहुत बड़ा महत्त्व है, इस महत्त्वको क्षति न 

पहुंचाते हुए, अधिक सन्दिग्व और अस्पष्ट पाठोंकी पुनर्रचना करनेमें भी, मुझे इससे बड़ी सहायता मिली है । 

इस प्रयोगम जो कुछ सीखनेको मिलता है, वह भविष्यमें काम आयेगा । डॉ. जैन साहबके अतिरिक्त डॉ. ए. एन 
उपाध्यन भी जो सुझाव दिये हूँ उन्तको पूरा कर दिया गया है । इसके वाद भी जो स्थरू समझे नहीं जा सके 
उन्हें मूलूरूपमें रख दिया गया हैं प्रशनवाचक चिह्लके साथ, जिससे भविष्यमें उनपर विचार की सम्भावना 
वनी रहे । 'सिरिवालू चरिउ'की एक विश्येपता यह है कि उसकी रचना हिन्दी प्रदेशमें हुई हैं औौर उसकी 


पाण्डुलिपियाँ भी इसी प्रदेशमें लिखी गयी हैं । इससे यह अनुमान कि “अपभ्रंशचरितकांव्य' हिन्दी प्रदेशके 
किनारोंपर लिखा गया, निरस्त हो जाता है । 0 


भारतीय ज्ञानपीठके उक्त मान्य विद्यन्‌ सम्पादकों (डॉ. हीराछाल जैन और डॉ. ए. एन. उपाध्ये) के 


प्रति पूर्ण कृतमता व्यक्त करनेके वाद, डॉ कस्तूरचन्द्र कासछीवाल जयपुरके प्रति अपना आभार व्यक्त करना 
मरा पुनरात करव्य है, उन्होंने सिरिवाल चरिउकी ३ पाण्डुलिपियाँ भेजनेकी उदारता दिखायी । आचार्य 
पाण्डल बावूलाकजी शास्त्री इन्दोर, डॉ. राजाराम जैन, मगवविद्वविद्याहय, श्री मंदनलाल जैन एम. ए 


इन्दोरका भी में आभारी हैं कि इन्होंने सन्दर्भ ग्रन्योंको उपलब्ध करानंम सहायता की । 'प्रेंस कापी' तैयार 
करतका क्षय मर छात्र क्षा दानानाथ छर्मा एम, ए 


की । 


न्प्पँ 


इन्दारको हूँ वह मेरे साववादके पात्र ह। 


'५ डक सफ न .._/ “ेवेन्ध्कुमार जेन 


-प्रस्तावना . 


कवि नरंसेन ... । 
पण्डित नरसेलके समय और, -जीवनके वारेमें कोई जानकारी नहीं मिलती, .सिवाय इसके कि पाण्डु- 


. लिपिकारोंने लिखा है--“इह सिद्धकहाएं महाराय सिरिवालमदनासुन्दरिदेविचरिए पण्डित नरसेन देव-विरइए 
- इहलोय-परलोय सुहफल कराए ।” अथवा कवि कहता है-- | 
. “सिद्ध-चक्‍्क-विहि रइय- मईं णरसेणु णइ विय सत्तिए ।॥” ह 
कवि 'दिगम्बर मत' का उल्लेख वार-वार करता हैं । वह अपनी काव्यकथाके ख्रोतके विपयमें चुप 
है, लेकिन उसने 'सिद्धचक्र मन्त्र” को रंचनामें जो दोनों परम्पराओंका समन्वय किया है, उससे लगता है कि 
* बह विचारोंमें उदार था। सिद्धचक्र विधानकी पूजा और पूजा विधिमें कुछ बातें वीसपन्‍थी मतेसे मिलती- 
जलती हैं । अतः यह असम्भव नहीं कि वे वीसपन्थके माननेवाले रहे हों। उपलब्ध सामग्रीके आधारपर 
नरसेनके सम्वन्धरमें इससे अधिक कुछ कहना सम्भव नहीं । 'सिरिवाल चरिउ' की पहली. प्रति वि; सं. १५७९ 
( ईसवी १५२२.) की है । इससे अनुमान है कि पृण्डित नरसेन अधिकसे अधिक १६वीं सदीके प्रारम्भमें अपने 


काव्यकी रचना करं.चके थे, और उनका समय १५वीं और १६वीं सदियोंके मध्य माना जा सकता है । अभी 
तक नरसेनकी यही एक रचना मिली है । ४ ः ' 


प्रति-परिचय 


न्‍ [ क' प्रति |--सिरिवाल. चरिउ' की कवि नरसेन द्वारा लिखित पाण्डुलिपि नहीं मिल सकी । प्रति- 
लिपिकारोंमेंसे भी किसीने यह उल्लेख नहीं किया कि उनकी आधारमभत पाण्डुलिपि क्या थी ? तीनों प्रतियाँ 
मुझे डॉ. कस्तूरचन्द्र कासठीवाल महावीर भवन, जयपुरे प्राप्त हुई हैं | इनमें पहली 'क' प्रति है।. इसका 
आंकार (रूम्वाई ११.३” और चौड़ाई ४.७” ) है | प्रत्िकी लिखावट साफ सुथरी है | 'घत्ता' और 'कड़वक'- 
' की संख्या छाल स्याहीमें है, जबकि शेप काव्य गहरी कांछी स्याहीमें । पन्नोंके वीचमें चौकोर जगह खाली 
है। पन्‍तेके नीचे या ऊपर सिरेपर,. संख्या बताकर कठिन शब्दोंके अर्थ या पर्यायवाची शब्द दिये हुए हैँ । 


'.. वर्तेनी' के सम्बन्बमें कोई निश्चित नियम नहीं है । एक प्रकारसे उसमें अराजकता है। ग्रन्थके अन्तमें प्रति- 
लिपिकारने इस प्रकार लिखां है--- 


“इति पण्डित श्रीनरसेन-कृत 'श्रीपाल' नाम शास्त्र समाप्त । अथ संवत्सरे स्मिन्‌ श्री विक्रमादित्य राज्ये 

. संवत्‌ १५९४ वर्ष भादी वदि रविवासरे, मृगक्षिरनक्षत्रे, साके १४४९ गत पद्याहयो मध्य मनन्‍्मथ नाम 
संवतसरे प्रवत्तते । सुलितान मीर वव्वर राज्य प्रवरत्तमाने । श्री काछपी राज्य आलम साहि प्रवर्तनमांने 
दोलतपुर शुभस्थाने- श्रीमूलसंघे -वराकार गणे सरस्वती गच्छे, कुंदकुंदचार्यान्वये भट्टारक श्री पद्मतन्दि देव 
तत्पट़ श्री जिनचन्द्रदेव तदास्ताये वर्ल व्कंचुकान्व॒य जद्द से समुद्भव, जिन. चरणकमल चंचरीकानू, दानप्रजा- 
समुचतान्‌ परोपकार विरतान्‌, प्रशस्त चित्तान्‌ साधु श्री थेद्यु 'तड्ार्या धर्मपत्नी सुशीका साथ्वी-अमा। 
तस्योदर समुत्यन्न जिन चरणाराधन तत्परान्‌ सम्यक्त्व-प्रतिपालकान्‌ सर्वज्ञोक्त-धर्म रंजित चेतसान्‌, कुटुम्बभार- 
धर धुरानू, सावु. श्री.नीकमु तड्धार्जा .सीलतोय-तरंगिनी हीरा, तयो. पुत्र सर्वगुणालंकृत,- देवशास्त्र गुरू 
विनयवंत, सर्वजीव दया प्रतिपालकान्‌, .उद्धरणधीरान्‌, - दान श्रेयांस औंतारान्‌ आभार-मेरान्‌, परमश्रावक 


महासावु श्री महेश सुतेनेदं श्ीपालु नाम शास्त्र कर्मक्षय-निमित्त लिखायितम्‌ ॥ शुभं भूयात्‌ । मागल्य॑ ददातु । 
लिपितं पंडित वीरसिंध . , - 
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। (१) तैल॑ रक्ष॑ जल रक्ष रक्षं शिथिलवन्धनम्‌ । 
मुक्तहस्तेन दातव्यं एवं वदति पुस्तकम्‌ ॥ 
ज्ञानवान ज्ञानदानेन निर्भयोश्भेयदानतः । 
अन्नदानात्‌ सुखी नित्य॑ नित्य॑ निर्व्याधि भेषजाभवेत्‌ ॥ 
“बुभ भूयात्‌ | 
पाण्डुलिपिकार पण्डित वीरसिन्धु का कहना हैं कि उन्होंने वि. सं. १५९४ ( ईसवी १५ ३७ ) भादों 
वदी रविवारकों यह समाप्त की । उस समय सुलतान मीर वावरका राज्य था और कालपीमें आलमशाही 
की हुकूमत थी । उसके अन्तर्गत दोलतपुरमें इसे समाप्त किया। श्री मूलसंघ वलांत्कार गण सरस्वतीगच्छ ।: 
कुन्दकुन्दाम्नाय । उसके अन्तर्गत भट्टारक श्री पद्मनन्दी देव जिनचन्द्र देव | उसके आम्तायमें लम्बकंचुक बंशके 
महेशने कर्मक्षयके लिए यह शास्त्र लिखाया और पण्डित वीरसिन्धुने इसे लिखा । 
[ 'ख' प्रति |--दूसरी 'ख प्रति का आकार है--लम्बाई ११ इंच और चौड़ाई ४ इंच गहरी 


काली स्थाही । लछिखावट 'क प्रति-जेसी सुन्दर नहीं हैं, एकन्सी भा नहाँ हैं। वतता मे अपक्षाकुृत अधिक 
अनियमितताएँ हैँ । पाण्डुलिपिकारकी प्रशस्ति इस प्रकार हैं-- 


संवत १०७९ वर्ष मागसिर मासे हजदिवसे, व॒धवारें रोहिणी नक्षत्रे, सिद्धनामजोगे, टोकपुरंनाम 
नगरे, पारवनाथ चैत्यालये श्रीमूलसंघे'"'सरस्वती गच्छे वल्यत्कारगणे भट्टारक श्री कुन्दकुन्दाचार्यान्वयें, तस्य 
पट्टे श्री पद्मनन्दिदेव तस्य पढ्टे श्री शुभचन्द्रदेव, तस्य पट्टँ भट्टारक श्री जिनचन्द्र देवा: तस्य पट्टे भ. 
प्रभाचन्द्र देवा: । तदाम्ताये खण्डेलवालन्वये ॥ टौंग्या ग्ोत्रे | सन्धरम सी । तस्य भार्या पातु.। तयो पत्र 
चत्वारि | प्रथम पुत्र संती के ॥। तस्य भार्या गल्‍्ली । तत्पुत्र हामा। दुतीय पुत्र जाल्हा। तृतीय पुत्र नेता । 
चतुर्थ पुत्र श्रीवन्‍्त साह हामा। तस्य भार्या सोना। तत्पुत्र तेजसी | साह जाल्हा | तस्य भार्या पद्मा । 
तत्पुत्न सहसमल्ल साह नेता । तस्य भार्या ऊदी । तत्पुत्र चुचमल्ल | द्वितीय पुत्र पत्लसी । तृतीय पुत्र रणमलू 
सं, छापा | तस्य भार्या रोहिणी । तत्पुत्र॑ गुणराज | दुतीय कार । ततीय साह रामदास । तस्य भार्या 
रवणादे, तत्युत्र साह कुन्त | तस्थ भार्या धघरम। तत्पुत्न गोइन्दे । साह वस्तु । तस्य भार्या नोक।. साह 
तीक | साह डुंगर । तस्य भार्या पेतु । तत्पुत्न चाणा। तस्य भार्या चादण दे। एतेसां मध्ये इदं शास्त्र 
लिपायतं | श्रीपाल चरित्र । वाई पदमसिरि जोग्य दातव्यं | ज्ञानवान ज्ञान दानेन निर्भगो । भयदानत 
अन्नदानात्‌ सुपी नित्य॑ निर्व्याधि भेपजा भवेत्‌ | छुर्भ भवतु । 

ख॑ प्रति इस प्रकार टॉक ( राजस्थान ) में लिखी गयी वि. सं. १५७९ ( ईसवी १५२२ ) 
मगसिर द्वितीया को पार्श्वनाथ चैत्यालय में साह डूंगर, उसकी पत्नी खेतू, उसका पुत्र चाणा, उसकी पत्नी 
चादन दे, इनके बीच यह शास्त्र लिखा गया । लिखनेवाले ने अपना नाम नहीं दिया । इस प्रति की विशेपता 
यह है कि इसके कई पाठोंसे आधारमत पाठोंको समझनेमें बहुत बड़ी सहायता मिली । 


[न! प्रति|--ओं' वीतरागाय' से प्रारम्भ होती हैं। दोनों सन्धियोंकी कड़ब॒क संख्या अलग-अलग 
हूं। पहलाम ४६ कड़वक हैं जबकि दूसरीमें ३६ । पहली सन्धिकी समाप्तिपर निम्नलिखित उल्लेख है : 


“इय सिद्धि-चक्‍्क-कहाए महाराय सिरिपाल मयणासुन्दरि देविचरिए, पंडितसिरिणरसेण विर्‌इए 
इह लोय परलोय सुहफल-कराए रोर-घोर कोढ़वाहि भवानुभव-णासणाएं मयणासुन्दरि-रय॒ण- 
मजूसा गुणमालछा-विवाह-छामो णाम पढमो संधि परिछेओो समत्तो ।”! 
अन्तिम प्रशस्ति है--- 


“अथ प्रसस्ति लिख्यते। यथा ग्रन्ध संख्या ९१९५ अथ संवत्सरे नृपति विक्रमादित्य राज्ये । संबत 
५५० वध, माव वदि आठ बुचे, श्रीमूल् संचे बलात्कार गणे, सरस्वती 


£ 
हा 


गच्छे, कुंदा कुंदा चार्चानुये,. भट्टारक 
लापप्रनंदादेव तत्पटूं, भट्टारक श्रीशुनचन्द्रदेव तत्पट्ट, भट्टारक श्रीजिनचन्द्रदेव तत्पट्टे ।” भा. प, ४८ 


अस्तरिम प्रशस्ति अधूरी होनेके कारण ग्रशस्तिकारके विपयमें कुछ भी जानकारी नहीं मिलती । कुछ 


च् 


प्रस्तावता.......... रा. + + ६ 
.. पन्ने ४८ हैं | घतता, कड़व॒क संख्या और समाप्ति वतानेके लिए लाकर स्याहीका प्रयोग है। लिखावट स्वच्छ 
. और स्पष्ट । सम्पादकके लिए उपलब्ध प्रतियों में यह सबसे बादकी प्रति हैं । 


श्रीपाल्चरित कथाकी परम्परा 


श्रीपाल' की कथा 'सिद्धचक्र विधान” या नवपद मण्डरकी पूजाविधिकी फलश्रुतिसे सम्बद्ध हेँ। 
 श्रीपाछपर आधारित पहली रचना प्राकृतमें 'श्रीपाल चरित्र है । डॉ. हीरालाल जैनने लिखा है--- रत्नशेखर 
सूरि कृत “थश्रीपाल चरित्र' में १३४२ गाथाएँ हैं, ,जिसका- प्रथम संकलन -वजसेनके पट्टशषिष्य प्रभु हेमतिकक 
सूरिनें किया जौर उनके शिष्य हेमचन्द्र सावुने वि. सं. १४२८.( ई. १३१७ ) में इसे लिपिबद्ध किया । यह 
कथा 'सिद्धचक्र विधान का माहात्म्य प्रंकट करनेके लिए लिखी गयी है । उज्जैनकी राजकुमारीने अपने पिताकी 
दी हुई समस्याकी पृतिसें अपना यह भाव प्रकट किया कि प्रत्येककों अपने पुण्य-पापके अनुसार सुख-दुख प्राप्त 
होता है । पिताने इसे अपने प्रति कृतध्नताका भाव समझा और क्रुद्ध होकर मयनासुन्दरीका विवाह श्रीपाल 
नामके कुष्ट रोगीसे कर दिया । मयनासुन्दरीने अपनी पतिभक्ति और सिद्धपूजाके प्रभावसे उसे अच्छा कर 
लिया । श्रीपालते नाना देझ्षोंका भ्रमण किया तथा खूब वन और यश्ञ कमाया । . ग्र्थके वीच-वीचमें अनेक 
 अपश्रेश पच्च भी आये हैं और नाता उन्दोंमें स्तुतियाँ निवद्ध हैं.. रचना आदिसे अन्त तक रोचक है । 
इसके बाद अपश्रंशमें दो (सिश्विल चरिउ उपलब्ध हैं। एक कवि रइव्‌ कृत, जिसका सम्यादन डॉ 
राजाराम जन, आरा कर चुके हैं और जो श्षीत्र प्रकाश्य हैं। दूसरा पं. नरसेनका । रइधृूका समय वि. सं. 
१४५०-१५३६ ( ई, १३९३-१४७९ ) है । निश्चित ही नरसेन उसके बादके हैँ । 
श्रीपाल रास” गुजराती भापामें: है | प्रारम्भ छिखा है -- 'श्रीपालराजान: रास: । इसकी चौथी 
. आवृत्ति अक्तूबर १९१० में हुई थी। प्रकाशक हैं भीमसिह माणक  -- “+ “++ -+-+++ माप्डवी 
 शाकगली मब्ये । इसमें:कुछ चार खण्ड और ४१ छाले हैं। पहलेमें ११, दूसरेमें ८, .तीसरेमें ८ और चौथेमें 
१४ | इसके मल रचयिता हैं महोपाध्याय श्री कीतिविजय गणिके शिष्य श्री विनय विजय. गणि उपाध्याय । 
'उसीके आधारपर यह श्रीपाकू रास” रचा गया । यह वंस्तुत: श्री विनय. विजय कविके प्राकृतप्रवन्ध का 
गुजराती अनुवाद हैं। प्रारम्भमें लिखा है--“श्री नवपद महिमा वर्णने श्रीपालराजानों रास: ॥” 
स्व० नाथूराम जी प्रेमीने दो श्रीपाल् चरित्रोंका उल्लेख किया हूँ । भट्टारक मल्लिभूषणके शिष्य 
' ञ्र, नेमिदत्तने वि. सं. १५८५ में श्रीपाल चरित्रकी रचना की थी । दुसरे, भट्टारक वादिचन्द्रने वि. स॑. १६५१ 
श्रीपा्त आख्यान लिखा था । भाषा गुजराती मिश्रित हिन्दी 
पण्डित परिमल्‍्लने हिन्दीमें श्रीपाछ चरित्र' लिखा था, जिसे वावू ज्ञानचन्द्रजी -छाहोरवालोंने 
१९०४ ई. में प्रकाशित किया । वादमें 'दिगम्व॒र जैन भवन” सूरतनें ई. १९६८ में पुनः प्रकाशित किया। 
अन्तिम प्रशस्तिर्में कवि कहता है--- | न 
: “शोप . गिरगढ़ उत्तम थान।, 
. श्रवीर जहाँ राजा माना ॥ 
ता आगे चन्दन चोधरी। 
कीरति सब जगमें विस्तरी ॥ 
जाति वैश्य गुनह गंभीर। 
अति प्रताप कुल रंजन घीर ॥ 
ता सुत रामदास . प्रवान। 
तां सुत अस्ति महा सुर ज्ञान ॥ 





२. भारतोय संस्कृतिर्मे जेनधर्मका योगदान, पृ, १४२ 
०. जैन साहित्य और इतिहास, पृ. ४९० | 
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तास कुल मण्डन प्रिमल्ल। 
वस आगरामें बरिसल्ल | 
ता सम वुद्धिहीन नहिं आन | 
तिन सुनियों श्रीपाल पुरान॥ 
ताकी ई मति कछु भई। 
यह श्रीपाल कथा वरनई॥ा 
नव-रस-मिश्वित गुणह निधान |: 
ताकौ चौंपाई किया बखान ॥ ( २२९९-२३०२ ) 
अन्य ई० १५९४ में लिखा गया | इस समय अकवरका झासनकारू था--- ९० 35 
“ब्ावर॒ वादशाह हो गयों। 
ता सुत हुमायूँ. भयो॥ 
ता सुत अकवर साह प्रमान | 
सो तप तप दूसरों मान॥ा 
ताक राज न होय अनीत । 
वसुधा सकल: करी वस जीत ॥! 
केतर देस तास की आण। 
दूजो और न ताहि समान ॥ 
ताक राज कथा यह करी | 
कवि परमल्ल प्रकट विस्तरी ॥ पी 
दिगम्बर समाजमें इस समय जिस श्रीपाल चरित्रका वाचन होता है वह कवि.परमल्ल कृत श्रीपाल 
चरित्रपर ही आधारित हैं। इनमें एक अनुवाद पं. दीपचन्द्र वर्णीका है और दूसरा सिंघई परमानन्दका । 
प्रकाशक क्रमशः दिगम्वर जैन पुस्तकालय” गाँधी चौक, सूरत; और “जैन पुस्तकालय भवना १६।१, 
हरिसन रोड, कलकत्ता-७ । जा 
कवि परमल्ल अपनी रचनाके मूल ज्लोतके विपयमें इतना ही कहते हैं कि मैंने श्ीपाल पुरान' सुना 
था उसकी छायापर मैंने श्रीपाक्ष कथाका वर्णन किया है। अनुमान यही है कि किसी संस्कृतं श्रीपाल चरितके 
आधारपर ही कवि परमल्लने अपने काव्यकी रचना की होगी । यह एक आइचर्यजनक तथ्य है कि वि. सं. 
१६५१ में पं, परमल्ल और भद्टवारक वादिचन्द्र दोनों अपनी रचनाएँ एक साथ तमाप्त करते हैं। हो सकता है 
दोनोंने ब्रह्मचारी नेमिदतत द्वारा रचित काव्यसे सहायता ली हो । 
मूल श्रीपाल चरित्र से तुलनाके विना इस सम्बन्धमें निश्चय पूर्वक कुछ कहना कठिन हैँ । 'श्रीपाल ह 
आह्यान' वम्वई में 'पत्माछाल सरस्वती भवन'में ( सन्दर्भ २१८२/१४८ ) सुरक्षित है। 
हिन्दी भापा कथा--चौपाई वन्ध हेंमराज इटावा (वि. सं. १७३८ )।॥ 
हिन्दी-भापा-वचनिका, पं. नायूछाल दोश्नी खण्डेलवाल | 
“अढ्ाईब्रत॑--श्लरौआ जातिके भट्टारकके शिप्य विद्वभूषण द्वारा रचित हूँ । 
अष्टाल्लिका सर्वतोभद्र-- कनककीति भट्टा रक । 
स्वेताम्बर परम्परामें श्रीपाल चरितपर आधारित निम्नलिखित रचनाओंका उल्लेख डॉ. राजाराम 


ऊँनने किया हु--- 
१. श्रीपाल चरित ( प्राकृत ) रत्लशेखर सूरि ( वि. सं. १४२८ ) 


: श्ीपाल चरित्र--सत्यराज गति ( पूर्णिमा गच्छीय गुणसागर सूरि के शिप्य ) सं. १५१४। 








सापएत्य कर श्निदयास, पृ, ४१० । 
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. ३, श्रीपाल नाटकगत रसवती--[ वर्णन वि. सं. १५३१ ) & ३०३४. 3० 
मल । ( इससे लगता है कि कोई श्रीपाल नाटक भी था ) 
४. श्रीपाल कथा--लव्धसागर सूरि ( वृद्ध तपागच्छीय ) वि. सं. १५५७ 
५, श्रीपाल चरित्र--ज्ञानविमल सूरि ( तपागच्छीय ) वि. सं. १७३८ :, 
६. श्रीपाल चरित्र व्याख्या--क्षमा कल्याण ( खरतर गच्छीय--वि. सं. १८६९ ) - 
७, श्रीपांल चरित्र--जयकीति । ह ; हज 2 
- गजरातीमें निम्नलिखित रचनाएँ उपलब्ध हैं-- 
' सिद्धचक्र रासा अथवा श्रीपाल रास ह ह 
जो : ज्ञानसागर ( वि. सं. १५३१ ) या * पर 
श्रीपाल रास--विनयविचय यथो विजय ( वि. सं. १७३८ ) 
: श्रीपालं-रास--ज्ञानसागर ( वि. सं. १७२६) ह 
जिंनहर्प--श्रोपालरास---जिनहर्प ( वि. सं. १७४० ) 


श्रीपाल रास और श्रीपाल चरित्रकी कथाकी तुलुता 


नरसेनके 'सिरिवाल चरिउ' की कथाके तुलनात्मक अध्ययनके लिए जरूरी हूँ कि ब्वेताम्बर और 
दिगम्बर परम्पराकी दोनों प्रतिनिधि कथाओंका सार समझ लिया जायें । ये प्रतिनिधि कथाएँ--“श्रीपाल रास 
ओर. 'श्रीपाल चरित्र के आधारपर यहाँ संक्षेपमें दी जा रही हैं । 

'श्रीपाल रास! ( श्री विनयविजय ) के पहले खण्डमें राजा श्रेणिक पूछता है कि पवित्र पुण्य धारण 
करनेवाला श्रीपाल कौन था ? उत्तरमें गौतम गणबर कहते हँ---मालवाके उज्जैनके राजा प्रजापालकी दो 
“रानियाँ हैं, सौभाग्यसुन्दरी और रूपसुन्दरी | एक मिथ्यात्वको मानती है, दूसरी जैन है ।. उनकी दो 
कन्याएँ हैं--सुरसुल्दरी और मयनासुन्दरी | एक ब्राह्मण गुरुसे पढ़ती है, दूसरी जैन गुरु से | एक दिन 
राजसभामें राजा पूछता है--तुम्हारी सुख-सुविधाका श्रेय किसको हैं? सुरसुन्दरीका उत्तर है--पिताको । 
मदनासुन्दरीका उत्तर है--कर्मफल को | राजा सुरसुन्दरीका विवाह, उसकी इच्छाके अनुसार झंखपुरीके राजा 
अरिदमनसे कर देता है । क्रुढ्ध होकर, मयनासुन्दरीके लिए वर खोजने निकल पड़ता है। रास्तेमें कोढ़ियोंका 
समूह मिलता है, राजा उन्हें दान देना चाहता हैं। कोढ़ी अपने कोढ़ी राजा श्रीपालके लिए कन्या माँगते 

| राजा उनकी माँग मानकर स्वजन और पुरजनोंके विरोधके वावजूद मयनासुन्दरी, कोढ़ीराजको व्याह 
देता है । मबनासुल्दरीको गुर आगमोक्त नवपदविधि बताते हैं। वह सेवा और नवपदविधिके अनुष्ठाससे सात सो 
कोढ़ियों सहित -श्रीपालको भछाचंगा कर छेती है । -इसी वीच श्रीपालकी माँ उज्जैन आती है। वह अपनी 
समधिन रूपसुन्दरीको बताती है कि किस प्रकार पतिके मरनेके वाद, देवरने पडयन्त्र किया और उसे अपने 
पाँच वर्षके बेटेकी लेकर कोढ़ियोंमें शरण छेनी पड़ी । यह कोढ़ उन्हींके संसर्गसे उसे हुआ । श्रीपाल घरजेंबाईके 
रूपमें रहता हैं । दूसरे खण्डमें, घरजँवाईके कलंककों धोनेके लिए विदेश जाता है । वत्सनगरुमें वह एक 
घातुवादीकी सहायता कर, उससे दो विद्याएँ और सोना लेकर भड़ौच पहुँचता हैं। यहाँ धवलूसेठसे उसकी 
भेंट होती है | सेठके खाड़ीमें फेसे ५०० जहाज चलाकर, वह १०० स्वर्ण दीनार किरायेपर उसके जहाजपर 
वंठकर चल देता हैं। वह घवलसेठकी नौकरी नहीं करता । -चुंगी नहीं चुकानेपर, वव्वरकोट्में सेठ पकड़ 
लिया जाता है, परच्तु श्रीपाल अंपनी - वीरतासे उसे छुड़ा लेता है। सेठसे वह आधे जहाज तो छेता ही है, 
परन्तु वच्वरकोटका राजा भी उसे खूब घन और अपनी कन्या मदनसेना ब्याह देता है । एक दूतके कहनेपर 
वह रत्नसंचयनगर जाकर, विद्याधर कनककेतुकी कन्या मदनमंजूपासें विवाह करता है । तीसरे खण्डमें फिर 
वह सेठके साथ प्रवासपर जाता है । मदनमंजूपाको देखंकर, सेठकी नियत खराब हो जाती है । वह धोखेसे 
. श्रीपांको मचानपर बुलाता है, जहांसे श्रीपाल समुद्रमें गिरा दिया जाता हैं । वह तैरकर कोंकण द्वीप” 
पहुँचता है । इधर जलदेवता मदनमंजूपाके शीलकी रक्षा करते हैं और सेठको कड़ी सजा देते हैं ॥ सेठ कोंकण 


दा 
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द्वीप पहुंचकर राजदरवारमें उपहार लेकर जाता हैं। वह भांडोंकी मददसे श्रीपालको डोम ' सिद्ध करनेका 
कुचक्र करता है, परन्तु भण्डाफोड़ हो जानेसे उसे निराशा हाथ लऊुगती है । वह रातमें गोहके सहारे ली गलकों 
वध करने दीवाल्पर चढ़ता है,' परन्तु गिरकर मर जाता हैं। उसका धन मित्रोंमें वॉट, दिया जाता है। 
कोंकण द्वीपमें भी उसका मदनमंजरीसे विवाह पहले ही हो चुकता हैं । एक सार्थवाह कुण्डलपुरके राजाकी - 
कन्या भुवनमालाका पता देता हैं । श्रीपाल वीणाप्रतियोगितामें उसे जीत लेता है । उससे विवाह कर वह 
कंचनपुरकी कन्या त्रेछोक्यसुन्दरीके स्वयंवरमें जाता हैं, कन्या उसका वरण करती है । -वहाँसे वह दलवट्टण 
नगर जाता हैं। वह समस्यापूर्ति कर शंगारसुन्दरीसे विवाह करता है। उत्तर-प्रत्युत्तर पुतलीके माध्यमसे 
होता है। फिर वह कोल्लागपुरमें जाकर जयसुन्दरीसे विवाह करता हैं। उसे मयनासुन्दरीकी याद आती 
है । वह अपनी आठों पत्तियोंके साथ मरहट्ठ, सौराष्ट्र, मेवाड़, छाट, भोट आदि देशोंको जीतता हुआ उज्जन 
था जाता है । ; 
चौथे खण्डमें माँ और पत्नीसे भंट करता है। वह अपने ससुर राजपालकों व॒ल्ाता हैं। नाटकके 
आयोजनमें मयनासुन्दरीकी वड़ी वहन सुरसुन्दरी नर्तकीके रूपमें उपस्थित हैँ । रास्तेमें उसका पति छूट लिया 
जाता हैं और वह वेच दी जाती हैं। विधिका खेल कि उसे नर्तकी वनना पड़ता हैं। यह है उक्त प्रश्नका 
उत्तर कि मनुष्य ,जो कुछ हैं वह अपने कर्मके कारण । श्रीपाल, चाचा अजितसेनपर आक्रमण करता है । 
घमासान लड़ाईके वाद, भंगरक्षक उसे वाँवकर ले बाते हैं । श्रीपाल उन्हें मुक्त करता है, वह दीक्षा ले केता 
हैं। श्रीपाल राज-काज सम्हालता है। मुनि अजितसेन अवधिनज्ञानी बनकर चम्पापुर आता हैं। श्रीपाल 
वन्दनाभक्तिके लिए जाता हैं। उपदेश ग्रहण करनेके वाद वह, मुनिवरसे वर्तमाव जीवनकी सफलताओं- 
विफलताबोंके वारेमें पूछता हैँ | मुनि बतलाते हैं---“हिरण्यपुरमें राजा श्रीकान्त-रानी श्रीमती थे । आखेटके 
व्यसनके कारण राजाने कई काम किये । जैसे--- 

१. राजाका पशुओंकों मारता । 

२. कायोत्सर्ग्में खड़े रोगी मुनिको सताना । 

३. मुनिको नदीमें ढकेलना । 

४. गोचरीके लिए जाते हुए भुनिसे अपशब्द कहना । 

५. मुनिके समझानेपर सिद्धचक्र-विधान करना। 2 
* उसके सातसों आदमियोंका राजा सिंहराजका उपद्रव करना, सिंहरांज ढवारा उसकी हत्या 


णिप* 


इन्हीं कर्मेके फलस्वरूप श्रीपाल, तुम्हें यह सव सहन करना पड़ा ।  सिंहराज ही मुनि अजितसेन हैं 
बोर जिन सलियोंने सिद्धचक्रका समर्थन किया था, वे ही तुम्हारी पत्नियाँ बनती हैं. तुम्हें अभी कर्मका फल 
भोगना है । नौवें जन्ममें तुम मोक्ष-प्राप्त करोगे । 


३3. 


पष्डित परिमलछका श्रीपाक्त चरित्र! ६ सन्वियोंका काव्य हैं। कया चम्पापुरसे प्रारम्भ होती हैं । 
राजा अरिदमन, छोटा भाई वीरदमन, रानी कुन्दप्रभा, पुत्र श्रीपाल । अरिदमनकी मत्यके बाद श्रीपाल राजा 
वनता हैं। परन्तु कोढ़ हो जानेसे प्रडाके हितमें चाचाको राजपाट देकर उद्यानमें चछा जाता है। दसरी 
सन्विमें उज्जैनका राजा पहुपाछ, उसकी दो कन्याएं हैं, सुरसुन्दरी और मयनासुन्दरी । दोनों दो अलग-अलग 
गुल्मोसे पढ़ती हैं । सुरसुन्दरीका विवाह कौश्षाम्वीके राजा हरिवाहनसे होता है। तीसरी सन्विमें मयना- 
सुन्दरीके कर्मसिद्धान्तवाले उत्तरकों सुनकर राजा चिढ्कर कोड़ी श्रीपालसे उसका विवाह कर देता 
वादम पछताठ़ा है। सिद्धचक्र-विधान और सेवा करके मयनासुन्दरी सात सौ राजाओं सहित श्रीपालकों ठीक 
कर लेती है । चौथी सन्धिमें उसकी माँ आती है। घरजेंवाईके कलककी घोनेके लिए श्रीपाल प्रवासपर 


काठा है। वत्सनगरस्में दो विद्या प्राप्त करता है । परचिवीं सन्धरिमें भहोंचमें घवलसेटसे पहचान । खाझीमें 
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' फँसे जहाज निकालता है, दसवें हिस्सेकी शर्तपर साथ जाता है। रास्तेमें छाखचोरका आक्रमण | सेठ बन्दी 
बना. लिया जाता हैं। .घवलको श्रीपाल बचाता है। दस्यु उसे-सात जहाज रतल देते हैं ।. छठी सन्विमें वह 
. रलमंजपासे विवाह करता हैं ।. फिर प्रवास . करता है ।. धवलसेठ रत्नमंजूपापर मुग्ध हो जाता, है... वह 
श्रीपालको धोखेसे समद्रमें गिरा देता है। -जलूदेवता, रत्तमंजपाके शीलकी रक्षा करते हैं और सेठकी बुरी 
' दशा करते हूँ । श्रीपाल तैरकर कुंकुम दीप पहुँचता है। गुणमालासे विवाह करता हैं। धवलसेठ भी वहीं 
पहुँचता हैं और दरवारमें श्रीपाल्से टकराता है । वह कुचक्र कर, श्रीपालको डोम सिद्ध करवाना चाहता हैं, 
- परन्तु वादमें सहो वात ज्ञात होनेपर, राजा प्राणदण्ड देता है। श्रीपाल उसे बचांता है, उसका धन ले छेता 
है । इसके वाद श्रीपाल चिच्रेखा, गुणमाला आदि कुल मिलाकर ८००० कन्याओंसे विवाह करता हैं । अवधि 
' परी होनेपर वह उज्जैन आकर माँ और पत्नीसे भेंट करता हैं। अंगरक्षकोंके साथ चम्पापुर प्र आक्रमण.। 
चाचा वीरदमन दीक्षा- ग्रहण कर छेता है। श्रीपाल राज्य करने छगता है ।. एक दिन मुनि आते हैं, वह 
. बन्दना भक्ति करनेके लिए जाता है। उपदेश ग्रहण करनेके बाद, राजा अपने पूर्वभव पूछता है। मुनि पूर्व- 
जीवनके श्रीकान्त और श्रोमतीको पूरी कहानी सुनाता है । अन्तमें श्रीपाल तप कर मोक्ष प्राप्त करता हैं। 
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श्रीपाल चरित्र! ( पं, परिमलल्‍ल ) ६ खण्डोंकी कथाका, “श्रीपाल रास! के ४ खण्डोंमें निम्मछिखित 
रूपसे सामंजस्थ स्थापित किया जा सकता हैँ । 'श्रीपाल रास की कथा उज्जनसे प्रारम्भ होती है । अतः 
“श्रीपाल चरित्र' की पहली सन्विकी कथा स्वतः छूट जाती है | प॑. परिमलल्‍लकी तीसरी और चौथी सन्वियोंमें 
सुरसुन्दरी-मयनासुन्दरीके विवाहसे लेकर माँ कुंन्दप्रभाके उज्जैन आने तककी घटनाएँ जाती हैं । यह कथा 
“श्रीपाल रास' में एक खण्डमें है। अतः “श्रीपाल रास' में जो विदेशयात्रा दूसरे खण्डमें है वह “श्रीपाल 
चरित्र' में चोथी सन्वि में । 20५५) + ' 


जहाँ तक पण्डित नरसेनके 'सिरिवाल चरिउ' की कथा का : प्रश्न है, दो परिच्छेदोंमें समूची कथा 
वर्णित है। कथा संक्षिप्त एवं स्पष्ट है। उसका मुख्य उद्देदय मानवी परिस्थितियों और संवेदनाओंके उतार- 
चढ़ावके वीच कर्मफलके सिद्धान्तकों प्रतिपादित करना है। श्रीपाल रास की तुलतामें उनकी कथा पं 
परिसलल्‍्लकी कथासे मिलती है। फिर भी दोनोंमें कई महत्त्वपूर्ण विभिन्नताएँ हैं। केवरू इसीलिंए नहीं कि 
कथा दो सन्वियोंमें सिमटी हुई है, वरन्‌ उसके कई कारण हैं । पहले 'श्रीपाल रास गौर अ्रीपाल चरित्र 
(..परिमलल्‍ल ) की. कथाओंकी विभिन्नताओंको हम लें । 


श्रीपाल रास... : अओरीपाल चरित्र ( पं, परिमल्ल ) 
( १ ) उज्जैनका राजा प्रजापाल हैं । उसकी दो... (१ ) राजा पहुपाल है। उसकी एक पत्नी है-- 


पत्नियाँ हैं--सौभांग्य-सुन्दरी, रूपसुन्दरी | एक शैव झूपसुन्दरी, जो जैन है। 


और दूसर जैन | एकसे सुरसुन्दरी जन्म लेती है और... झूपसुन्दरीसे ही दोनों कन्याएँ जन्म छेती हैं। 
दूसरीसे मयनासुन्दरी । के |; 


(२) एक शैवगुरुके पास पढ़ती है, दूसरी जैन-.. (२ ) इसमें भी यही है।. 
गुरुके पास । 

( ३ ) सुरसुन्दरी वापका श्रेय मानती है। . . (३) मयनासुन्दरी कर्मका]। : , 

(४ ) सुरसुन्दरीका विवाह झंखपुरीके राजा (४ ) सुरसुन्दरीका विवाह कौशाम्बीके. राजा 
मरिंदमनसे होता है। हरिवाहनसे होता है । 


[२॥ 


श्‌ [6] 
श्रीपाल रास: 


(५ ) पाँच वर्षकी आयु में श्रीपालका पिता मर 
जाता है। उसे वाल राजा घोषित किया जाता हैं, 
परन्तु चाचा अनितसेन माँ-वेटेको मरवानेका कुचक्र 
रचता हैं। दोनों भागकर कोढ़ियोंकी शरण में जाते 
हैं। वहीं श्रीपालको कोढ़ होता है । 

( ६ ) श्रीपालकी माँका नाम कमलप्रभा है । 

(७ ) वत्सनगरमें घातुवादीसे श्रीपालकी भेंट 
होती है। ु 

( ८ ) घवलसेठ चुंगी न चुकानेपर वव्वरकोट 
बन्दरगाहपर पकड़ा जाता है । श्रीपाल उसे छुड़ाता है, 
फलस्वरूप आधे जहाज सेठसे ले लेता हैं। वव्वरकोटका 
राजा महाकाल उसे अपनी कन्या मदनसेना व्याह 
देता है। यहींसे जाकर मदनमंजूपा ( रत्नसंचयपुर ) 
से विवाह करता है । 

( ९ ) घवलसेठके जहाजपर वह १०० दीनार 
प्रतिमाह किराया देकर बैठता हैं । 


( १० ) घवलसेठ मचान बनाकर श्रीपालको 
बुलाकर धोखेसे गिरा देता है । 


( ११ ) तैरकर कुमार कोंकण द्वीप पहुँचता है। 
है । 

( १२ ) भण्डाफोड़ होनेपर घवलसेठ श्रीपालको 
मारनेकी नीयतसे गोहके सहारे दीवालपर चढ़ता है 
ओर कूदकर मर जाता हूँ । 

( १३ ) वह कुण्डनपुरकी गुणमाला, कंचनपुरकी 
अलोक्यसुन्दरी, कोल्लागपुरकी जयसुन्दरी, महासेन 
राजाकी तिलकसुन्दरीसे विवाह करता हैं। कुल जाठ 

कन्याओोंसे विवाह करता है । 

( १४ ) श्रीपालके चाचा अजितसेन ही युद्धमें 
हारकर दीक्षा ग्रहण करते हैं। अवधिज्ञान होनेपर 
चम्पापुरी आते हैँ ओर पूर्बभवकी कथा सुनाते हैं । 

(६ १५ ) श्लीपाल नोवें जम्ममें मोक्ष प्राप्त करेंगा। 


वहां मदनमंजरीसे विवाह कर घरजेवाई वनकर रहता 


सिरिवालचरिउ 


: - श्रीपाल चरित्र (पं. परिमल्ल) 


(५ ) पिता अरिदमनकी मृत्युके वाद, श्रीपाल 
गद्दीपर बैठता है, परन्तु कोढ़ हो जानेसे अपने ७०० 
अंगरक्षकोंके साथ स्वतः राज छोड़ देता है । 


ऊ 


( ६ ) श्रीपालकी माँका नाम कुन्दप्रभा है। 
(७ ) विद्या सिद्ध करते हुए विद्याधरसे भेंट 
ै लक मत 


कल 


होती 


(८ ) रास्तेमें लाखचोर ( जलदस्यु ) सेठपर 
हमला कर उसे पकड़ लेते हैं। श्रीपाल उन्हें हराता 
जलदस्यु उसे रत्नोंसे भरे ७ जहाज देते हैं । 


( ९ ) दसवाँ हिस्सा देनेकी शर्तपर श्रीपाल 
धवलसेठके साथ जाता हैं। जहाज.हंस द्वीप पहुँचते 
हैं । वहाँ वह रत्ममंजूपासे विवाह करता है। 

(१० ) मरजियाकों एक लाख रुपयेकी घूस 
देकर रस्सी कटवा देता है और श्रीपाल मस्तूलसे गिर 
पड़ता हैं । 

( ११ ) तैरकर. कुंकुम द्वीप पहुँचता है और 
गुणमालासे विवाह करता हूँ। 


( १२ ) गोहवाली घटना नहीं हैं । श्रीपांल 
सेठको शुलीपर चढ़नेसे बचता हैँ और आधा घन ले 
लेता है । ५ 

(१३ ) चित्ररेखा आभादि ८००० कन्याओंसे 
विवाह करता है । 


( १४ ) जैन मुनि चम्पापुर आते हैं और पर्व 
सुनाते हैं । 


पृवजन्म 


( १५ ) उसी जन्ममें मोक्ष प्राप्त कर लिया । 


ऊ 


इस प्रकार दोनों परम्पराओं ( दिगम्बर-द्वेताम्बर ) की कथाओंके तुलनात्मक अध्ययनसे निम्नलिखित 


> 
समान निषम्का्य निकालते हैं-- 


( १ ) श्रीपाल चम्पापुरका राजपृत्र है 


नि 


प्रस्तावतता | । £% «88 


(२ ) इस जीवसंमें जो उसे कोढ़ी होना पड़ता है, डोम कहलाना पड़ता है और समुद्रमें गिरना पड़ता 
हैं, बह पर्वजन्मके कर्मके कारण । ;ं ५ को 
( ३ ) मद॑नासुन्दरी की सिद्धान्तवादितासे उसका पिता अप्रसन्न होकर कोढ़ीसे विवाह कर देता है । 
(४ ) सिद्धचक्र विधान और सेवासे मदनासुन्दरी संबकों चंगा कर लेती है । 
पा (५ ) घंरजँवाई'के कर्लंकसे वच॑नेके .लिए श्रीपाल साहसी यात्राएँ करता हैं और अपनी उद्योग- 
' शीरलूता और उदार साहसका परिचय देता है । * 

(६ ) धवलसेठ खलनांयक है । 

( ८ ) कतिपय घटनाओं और चरित्रों में थोड़ी-बहुत भिन्नता होते हुए भी केन्द्रीयंकया और उसके 
लक्ष्य में मलभत संमानता है। क्योंकि यह दोनों पंरम्पराएँ मानती हैं कि श्रीपाल और मदनासुन्दरी जीवन में 
जो कुंछ सिद्धियाँ पाते हैँ, वह पूर्वजन्मके फल और सिद्धचक्रविधानकी महिमाके कारण । 


५. मूल पप्रेरणा्रोत - .. 56 


मुख्य प्रइन है कि कथाकी मूलप्रेरणा क्या है? .सिद्धचक्र विधान या :नवपदमण्डल की पूजाकी महिमा 
बताना, उसकी मूल समस्या नहीं. है; वह तो समस्याका धामिक अथवा दार्शनिक समाधान है । उसकी मूल प्रेरणा 
- इस समस्याका हल खोजना है कि मनुष्य अपना जीवन किसी दूसरेके भरोसे जीता है, या अपनी कर्मचेतनापर ? 
भाग्य मनुष्यकी एक पूर्व निर्धारित लीक हैं - कि जिसपर उसे चलना है, या .वह उसके ही पूर्वसंचित कर्मोका 
हैं ? दसरे शब्दों में--मनुष्य किसी तर्कहीन दैवी विधानके अन्तर्गत अपना जीवन जीता है या वह अपनी 
, ही पूर्वनिर्धारित उस . कर्मचेतनाके -वलूपर जीवन जीता हैँ .कि. जिसका विधायक वह स्वयं हूँ ? सुरसुन्दरी 
ओर मयनासुन्दरी इन्हीं दो विचारचेतृनाओंके प्रतीक पात्र हैं। चूंकि जनदर्शन कर्मवादका पुरस्कर्ता दर्शन हैं, 
अत: वह दूसरी विचारचेतनापर विशेष जोर देता-है । यही कारण हैं कि जब मयनासुन्दरी ऋद्धि-सिद्धियोंके 
। चरम विन्दुपर होती है, तब रास्तेमें छूटी गयी वेचारी सुरसुन्दरी, उसके सम्मुख नर्तकीके रूपमें पेश की जाती 
.. हैं। मैं समझता हूँ कि व्यापक मानवी सन्दर्भमें समस्याका यह हल घामिक, एकांगी और न्यायचेतनासे शून्य 
प्रतीत होगा; फिर भी यह तो स्वीकारना ही पड़ता है कि आलोच्य कृतिमें झ्ाकस्मिकताओंके तारतम्यमें 
मांनवजीवनके उतार-चढ़ावोंका सुन्दर और सजीव चित्रण है । कुल मिलाकर यह कंथा जीवनमें उद्यमशीछता 
आचरणंकी पवित्रता आर धार्मिक जीवनकी प्रेरणा देती है; क्योंकि उद्यमके बिना जीवन दरिद्र है, आचरण- 
'की पवितन्नताके विना आन्तरिक सुख-शान्ति असम्भव है ओर धार्मिक चेतनाके बिना मलुष्य संवेदना और 
आश्याको उस आन्तरिकर शक्तिको खो देगा, जो बाह्य निराशा ओर संकंटर्से जीवनको आन्तरिक विवेक ओर 
शक्ति देती लि ै 
| नेरसेत कविने अपने सिरिवाल चरिउ में कुछ परिवर्तन किये हैं ।॥ उदाहरणके लिए कथाको संक्षिप्त 
बनानेके लिए वह चम्पापुरसे लेकर उज्जैन नगरीमें आने तंककी घटनाओंकां उल्लेख नहीं करता । उज्जैनसे 
अपनी कथा प्रारम्भ कर, वह मूल समस्यापर आ जाता हैं। पहुपाल क्रोघके आवेशम स्वयं मयनासुन्दरी 
'कोढ़ीराजको दे देता हैँं। सुरसुन्दरीका विवाह कौश्ाम्बीके शंगारसिहसे करवाता हैं, हरिवाहनसे नहीं । 
अपनी सास कुन्दप्रभासे जब मयनासुन्दरीको यह मालूम हो जाता है कि श्रीपाल राजकुमार है, तभी वह 
उसका कोढ़ दूर करनेके लिए सिद्ध चक्र विधानं करती हैं। अर्थात्‌ कर्मचेतनाके वावजद उसमें कुछीनताका 
बोध वरावर हु । 
६. नन्दीब्वर द्वीप पूजा 


सिरिवाल चरिउ में जिस सिद्धचक्र यन्त्र का वर्णन हं,. उसमें दिगम्वर और श्वेताम्वर परम्पराके 
प्रचलित यन्त्रोंस भिन्नता है। इसके 'सिद्धचक्र विधान' को. 'सन्दीश्वर पर्व या “अष्टाह्लिका पूजाविधि' भी 
कहते ह६ू॥ परम्परा अनुसार यह पृव प्रत्ति वर्ष, कातिक, फागन, आसाढके अन्तिम आठ दिनोंपें पहता 


सिरिवालचरिउ 


१२ 

विश्वद्ध रूपसे यह घामिक पर्व हैं। इन दिनों देवता लोग नन्दीद्वर हीपमें जाकर ५२ अक्लत्रिंम चैत्यालयोंमें 
द्वेवपृजा कर पुण्या्जन करते हैं ॥ अढाई दीप यानी मनुष्य क्षेत्रके छोग, चूँकि वहाँ नहीं जा सकते, इसलिए 
अपने गाँव या मन्दिरमें परोक्ष रूपसे उसकी प्रतीक पूजा करते हैँ । मनुप्य क्षेत्रसे नन्‍्दीश्वर हीप तक कुछ 
आठद्वीप हैं-१. जम्बद्वीप, २. घातकी खण्ड, ३. पृष्करवर, ४. वारुणीवर, ५. क्षीरवर, ६. घृतवर, ७; इल्लुवर 
और ८. नन्दीस्वर द्वीप । इसे अढ़ाई द्वीपपूजा कहते हैं । एक पूजा तो संस्क्ृत-प्राकृत मिश्रित है । इसके 

मतिरिक्त भाषापूजा लिखनेवाले हैं--पण्डित द्यानतराम अग्रवाल आगरा, पं. टेकचन्द भद्रपुर, पं. डाल्राम 
इत्यादि । वस्तुस्थिति यह हैं कि अढाई द्वीपपूजा प्राचीन है, परच्तु श्रीपाछके माव्यमसे वह“१३-१४वीं सदीमें 
अधिक लोकप्रिय हुई । कहते हैं पोदनपुरका एक विद्यावर राजा, किसी मुनिसे नन्दीश्वर द्वीपकी महिमा 

सुनकर विमानसे वहांसे जाता हैं। उसका विमान मानुपोत्तर पर्वतसे टकराकर चूर-चुर हो जाता है । मरकर- 
वह देव होता है, नन्‍्दीद्वर द्वीपमें पत्ता करता हैं और उसके फलसे अगले जन्ममें मोक्ष प्राप्त करता है ॥ 
उसकी पत्नी सोमारानी भी यह पूजा करती हैँ । तीसरा सन्दर्भ है राजा हरिपेणका । अयोध्यामें सुर्यवंद्यी राजा 

हरिपेण था । वह अपनी पत्नी गनन्‍्वर्वसेनाके साथ दो चारणमुनियोंके दर्शन करता हैँ और उनसे अपने पूर्वजन्म 

पूछता है। मुनि बताते हैं कि पूर्वभवर्मे कुवेर वैद्यकी सुन्दरी नामक पत्नीके तीन पृत्र थे--श्रीवर्मा, जयकीति 

ओर जयचन्द । तीनोंने उस भवमें नन्‍्दीश्वर व्रतका पालन किया। उसके फलसे श्रीवर्मा इस मवमें हरिपेण' 
वना और होप दो भाई--पूर्वभव वतानेवाले स्वयं चारणमुनि | हरिपेण तप कर मोक्ष प्राप्त करता है । एक 

हरिपेण नामका १०वाँ चक्रवर्ती राजा भी हुआ है। उसका समय है वीसवें तीर्थंकर, मुनिसुत्रतका शासनकाल | ' 
उपलब्ध तथ्योंके आधारपर यह कहना कटिन है कि दोनों हरिपेण एक हैं या जलूग-अहूग । एक सम्भावना 

यह की जा सकती है कि नन्‍्दीइवरद्ीप पूजा प्राचीन थी, बादमें सिद्धचक्र या 'नवपद विधिपूजा' से वह 

सम्बद्ध कर दी गयी । वादमें श्रोपालके आख्यानने उसे पुराणका रूप दिया । दोनों परम्पराएँ, कथाका प्रारम्भ 

गौतम गणवरसे करती हैं, परन्तु तथ्योंकी उक्त भिन्नतासे सिद्ध है कि कथाकार, समय और क्षेत्रीय 

बवद्यकताओोंके अनुसार उसमें परिवर्तन करतें रहे । 

७. सिद्धचक्र यन्त्र और नतवपदमण्डल 


सिद्धचक्र या नवपद विधिकी यन्त्ररचनाके मुरमें पंच परमेष्ठी या णमोकार मस्त्र है, परन्तु दिगम्बर 
परम्पराके यन्त्रमें केवल णमोकार अरहंताणं है, जबकि श्वेताम्वर परम्परामें पाँच परमेछ्टियोंका उल्लेख हैं, 
जँसा कि संलूग्त चित्रोंसे स्पष्ट है । यह अब भी ऐतिहासिक खोजका विपय है कि सिद्धचक्र यन्त्र कवे और कैसे 
अस्तित्वमें आया ? उसका कहीं दान्त्रिक सावनासे तो सम्बन्ध नहीं हैं ? ह | 
'सिरिवाल चरिउ में मयनासुन्दरीके पूछनेपर पापका हरण करनेवाले समाधिगुप्त मुनि कहते हैं--- 
'सिद्धचक्रः सद्भावसे लेना चाहिए, अष्लह्विका करनी चाहिए । आठ दिन सिद्धचक्रका विधान करना 
चाहिए जौर आठदलके सिद्धचक्र दलके सिद्धचक्र यन्त्रकी आरावना करनी चाहिए। असिआउसा 
परममन्त्रको उसमें छिलखें। कूट्सहित तीन वरूप (वृत्त ) हों। उसमें ओंकारको कौन छोड़ता है। 
चार कोनोंमें आठ त्रियूछ छिखे जायें । वीचमें पाँच परमेप्ठी लिखे जायें। उसमें चार मंगलोत्तम लिखें 
जायें। विचारकर जिनधर्मके अनुसार पूजा की जाये। फिर प्रत्येक दलमें समस्त आठ (वर्ग कचटप 
बादि ) लिखे जायें। दलके भीतर, युन्दर दर्शन-लाम-चरित्र और तप लिखा जाये । 
फिर चक्रेझ्वरी, ज्वाल्ामालिनी, परमेश्वरी अम्बा, पद्मिनी, दस दिशापाल भालूसहित यक्षेश्वर गोमुख । 
फिर मण्डलके बाहर मणिभद्ध । फिर दसमुसख नामक व्यम्तरेन्द्र | प्रतिदिन चारों तवरह्मचयका पालन करना 
चाहिए । इन्द्रियप्रसारको रोको और आठों दिन एक चित्त रहो ।” 
नवपद मण्डल और सिद्ध चक्र यन्त्र से जब हम नर्सेनके 'सिद्ध चक्र यन्त्र की तुलना करते हैं तो उसमें 
खन्रेझव री देदी गी, ज्वालामाडिनी आादि शासन देवी आदि यक्ष और व्यन्तरका भो उल्लेख हैँ । यह उल्लेख साभिप्राय 
वयोंकि ये घवलसेक्से रतमंजूपाकी शीछकी रक्षा करते हैं । जब रत्तमंजूपा सहायताके लिए पुकारती 





हक, के कै | 


प्रस्तावना द श्र 


- है तो ( नरसेनके 'सिरिवालरू चरिडउ में ) माणिभद्र समुद्र हिलाता है । जहाज पकड़कर सेठका मुख नीचा करता - 
हैँ। सिहके रथपर बैठकर अम्बादेवी आती है। क्षेत्रपाल कुत्तेपर बैठकर जाता हैँ। .ज्वालामालिनी आग 
लगाती हैं । दसमह व्यन्तर भी आता हूँ । ३५ | 
“श्रीपाल रास में सबसे पहले क्षेत्रपाल रौद्ररूप धारण करता है। फिर ५२ वीरोंसे घिरा माणिभद्र, 
पूर्णणद्र, कपिछ और पिंगल चार देव आते हैं। चक्रेश्वरी सिहरथपर बैठकर आती है, वह पकड़नेका आदेश 
देती है। वे उसके मुँहमें गन्दी चीजें भरते हैं। शरीरके टुकड़े करके चारों दिशाओंमें छिटका देते हैं । 
सेठ थ्र-थर काँप उठता हैं। (पृष्ठ ७५, छठा संस्करण ) .. .. $:: 
.. _-_-- पं. .परिमल्छ यह काम जलदेवतासे करवाते हैं.) .इस प्रकार “श्रीपाल रास! और नरसेनके सिरिवाल 
चरिउ में रत्नमंजूषा ( मदनमंजूपा )के शीलकी रक्षा. करनेवाले .देवताओंके नामों और कार्ग्रविधिमें बहुत कम 
अन्तर हैं। परन्तु इन देवी-देवताओंका उल्लेख न तो दिगम्बरोंके सिद्धचक्र. यन्त्रमें है और न इवेताम्बरोंके 
- मवपद मण्डल था मकारके आठ पंखुड़ियोंवाले कमलमें । इवेताम्वरोंके नवपदमण्डल और आठ पंजखुड़ियोंके 
कमलमें यही अन्तर है कि एकरमें णमोकार मन्त्र ( पाँच परमेष्ठी ): उनमें वर्ण एवं. दर्शन, ज्ञान, चांरित्र और 
तपका उल्लेख है । जबकि नवकार-कमलमें पाँच परमेष्ठियोंके साथ, प्रत्येक वैकल्पिक दलूमें । 


एसो पंच णम्रोयारों सब्वपावव्वणासणों .। 
मंगरलाणं च सब्वेसि.पढमं होइ मंगल 


ये दोनों बातें. बवेताम्वर, परम्पराके 'नवपदमण्डरू! और आठ पंखुड़ियोंके क्मलके अनुरूप हैं । परन्तु 
तरसेनने दिगम्बर परम्पराके अ क च ट त पश या वर्गोकां भी उल्लेख किया-है।. इसी प्रकार असिआ 
उसा चार उत्तम मंगलोंका भी विधान किया है । 

यह बातें दिगम्बर परम्पराकें विनायक यन्चरमें हैं।; ओंकी भी यही स्थिति हैं । लगता है प॑ 
. नरसेनते, 'नवपदमण्डल', 'सिद्धचक्रयन्त्र” और “विनायक तलल्त्र'की वातें एकमें मिला दी हैं । परल्तु चक्रेश्वरी 


आदि देवियोंका उल्लेख उक्त तीनों ग्रल्थोंमें नहीं है ।. सम्भवतः ज्ञासनदेवताओंके माध्यमसे जिनभ क्तिका प्रभाव 
: स्थापित करनेके लिए ही कविने ऐसा किया । * " । 


कथावस्तु 


पहली सन्धि 


सन्विका प्रारम्भ मंगलाचरणसे किया गया है। मंगछाचरणके वाद विपुलाचलूपर महावीरकें सम- 
वसरणका उल्लेख जाता है । राजा श्रेणिक परिवार सहित समवसरणमें जाकर पद-बन्दना करके 'सिद्धचक्र 
विधान का फल पूछता है। उत्तरमें गौतम गणधर कहते हैं--- ह ड़ 
अत्यन्त प्रसिद्ध और सुन्दर नगरी उज्जैनीमें पयपाल ( प्रजापाल ) नामका राजा रहता है ।.उसकी 
दो कन्याएँ हैं--वड़ी सुरसुन्दरी और छोटी मैनासुन्दरी । वड़ी कन्या ब्राह्मण गुस्से और छोटी जैन मुनिसे 
पढ़ती है । सुरसुल्दरीका विवाह उसकी इच्छानुसार कौज्ञाम्वी पुरके राजा सिंगारसिहसे कर दिया जाता है । 
मैनासुन्दरी अनेक विद्याओं और कलाओमें दक्षता प्राप्त कर छेती है तथा अनेक भाषाएँ भी सीख लेती 
हैं। जब वह सयानी होती हैं तव उससे भी पयपाल अपनी इच्छानुसार वर चुननेके लिए कहता है । परल्तु 
मैनासुन्दरी कहती है--कुलीन कन्याका वर तो उसके माँ-वाप निश्चित करते हैं। माथेपर लिखे कर्मको 
कोई मेट नहीं सकता ।” यह उत्तर सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है। वह मैनासुन्दरीका विवाह एक कोढ़ीसे 
कर देता है । कोढ़ीसे मंनासुन्दरीका विवाह होनेसे सभी अप्रसन्न हैं। उसको देखकर सारा कुटुम्च और नगर: 
दुःखी होता है, परन्तु मैनासुन्दीको सन्‍्तोप है। वह उसे कामदेवसे भी अधिक सुन्दर समझती हैं । रोती हुई 
माँ और वहनको समझाती है--“विधाताका छिखा कौन टाल सकता हैं ?” कोढ़ी अंगदेशका . राजा श्रीपाल 
है, जो पूर्वजन्मकी मुनिनिन्दाके फलस्वरूप कोढ़ी है और आत्मनिर्वासनका जीवन व्यतीत कर रहा हैं। उसके 
साथ सात सौ सामन्त भी कोढ़की यातना सह रहे हैं। उन सबको उज्जैन नगरीके बाहर स्थान दिया जाता है। 
कुछ दिन पद्चात्‌ श्रीपालकी माँ कुन्दप्रभा भाती है । उससे मैनासुल्दरीकों मालूम होता हैं कि श्रीपाल राजा 
हैँ भर कोटिमट वीर है। मैनासुन्दरी जिनशासनके प्रमुख मुनिसे 'सिद्धाचक्र विधि' पूरी करती है। सिद्धचक्र 
विधि' से राजा मौर उसके साथियोंका कोढ़ दूर हो जाता हैं। राजा पयपालकों यंह जानकर खुशी होती 
हैं। वह श्रीपाठक्कों अपने यहाँ घरजवाँई वनाकर रख लेता हैँ। परन्तु श्रीपालको इस प्रकार रहना 
पसन्द नहीं हैं । जगहेँँंसाईके कारण श्रीपाल बारह वर्षके लिए | विदेश चला जाता हैँ । मैनासुन्दरी जाते 
समय कहती है---“यदि तुम वारह वर्पमें नहीं आये तो मैं महान्‌ तप करूँगरी ।” मैनासुन्दरी और श्रीपालकी 
माँ--हुन्दप्रभा उसे अनेक उपदेश्षात्मक वार्तें कहती हैं और विदा देती हैं । 
अनेक योद्धाओंकोी साथ लेकर श्रीपाल देश्ष-देशान्तरकी सैर करता हुआ वत्सनगरमें आता हैं जहाँ 
बअवगु्णोंका घर बवलसेठ रहता हैँ । धवलसेठके पाँच सौ जहाज समुद्रमें ढक जाते हैं। छोग कहने छंगे कि 
वत्तीस लक्षणोंवाला मनुष्य जब इसे चलायेगा तब ये चलेंगे । वणिक्‌-समूह थीपालको पकड़कर ले आता है ! 
श्रीपाल उन पच सो जहाजोंको पैरसे चला देता हैं। घवलसेठ श्रीपालको अपना पुत्र मान छेता हैं । वह 
श्रीपालको अपनी आयका दसवाँ हिस्सा देनेका वचन भी देता है । 
पाँच सी जहाज समुद्रमें चलने लगते हैं । रास्तेंमें जलदस्यु ( लाखचोर ) आक्रमण करते हैं और 
धवलसेठको बन्दो बना छेते हैं । श्रीपाल्ल धवलसेठकों छुड्ा लेता है । सभी दस्यु श्रीपालकों अपना स्वामी मान 


है 
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ते हैं। जहाज हंसद्गीपर्में जा लगते हैं । हंसद्रीपके राजा विद्याधर कनककेतुकी एक कन्या और दो पुत्र हैं । 
एक दिन राजा गुर महाराजसे पूछता है---“मेरी कन्या रत्नमंजूपा किसे दी जाये ?” गुरु महाराजने कहा-- 
“सहल्रकूट जिनमन्दिस्के बद्चके समान किवाड्ोंको जो खोछ देगा, उसीके साथ कन्याका विवाह कर देना ।* 


सीषाल जिनमन्दिरके किवाड़ोंको खोछ देता है और रत्लमंजूपाका विवाह श्रीपालसे हो जाता है । 


'.. कथावस्तु, जे .. शप्‌ 


' बणिक्‌ वर्गके.साथ श्रीपाल रत्नमंजूपाकों लेकर यात्रापर चल देता हैं। धवलसेठ रत्नमंजूपा पर 
मोहित हो. जाता है । उसका मन्‍्त्री स्थितिकों समझकर धवरूसेठकों समझाता है---“तुम अनुचित बात मत 
करो, रत्लंमंजूपा तुम्हारी पुत्रवध्‌ हैं।” -घंवलसेठ पर इसका कोई असर नहीं होता है । वह मन्त्रीको छालच 
देता है। घवलसेठ मन्त्रीसे कहता है कि तुम इस वातकी घोषणा करो कि जलमें मछली उछल पड़ी है. 

' श्रीपाछ उसे देखनेके लिए निदिचत ऊपर चढ़ेगा । तुम रस्सी काट देना ताकि वह जलरूमें. गिर पड़े । मन्त्री वैसा 
ही करता है। श्रीपाल मछलीको देखनेके लिए जैसे ही चढ़ता है, रस्सी काटकर उसे .ानीमें गिरा दिया 
जाता है ।* 04 

. .घवलसेठ रत्नमंजपाके साथ दुर्व्यवहार करना. चाहता है। . रत्नमंजूपा उसे खूब फटकारती है । 

घवलसेठ तो कामान्ध हैं। जल-देवता आकर रत्तमंजुपाकी लाज बचाते हैं और घवलसेठकी खूब खबर 
लेते हैं। । क कोड ः 

श्रीपाल समुद्रमें बहने .छगता हैं। सौभाग्यसे उसे एक छकड़ीका टुकड़ा मिल जाता है। उसकी 

. सहायतासे वह -दलवट्टणके किनारे . पहुँचता हैं। वहाँकें राजा बनपालके तीन पुत्र और एक पृत्री है। राजा 

अपनी: पुत्री गुणमाछाका विवाह श्रीपालसे कर देता है । ज्योतिषीके अनुसार गृणमाहाका विवाह करना 
उसीसे तय था जो पानीमें तैरकर आवेगा । घवलसेठके पड़यन्त्रसे श्रीपाल पानीमें गिरता है और तैरकर 
दलवट्टठणमम आकर. गुणमालासे विवाह करता हैं । 


-दसरी सन्धि 


, - संयोगसे. घवलसेठ भी अपने काफिलेके साथ. दलुवट्टण नगरमें पहुँचता हैं |. राजदरवारमें वह श्रीपाल 
को देखकर सन्न रह जाता हैं। -पछताछ कंरनेपर उसको ज्ञात होता हैं कि श्रीपाल राजाका दामाद है । वह 
अपने विडधरमें आकर मन्त्रियोंस इस. समस्यापर. विचार-विमर्श करता हैं। वह डोम-चाण्डाल आदिको 
बुलाकर एक योजना वनाता हैं। वह उत्त सवसे कहता हैँ--तुम राजदरवारमें जाकर नृत्य कंरना और वहाँ 
श्रीपालंको अपना सम्बन्धी बताना । मैं निश्चय ही तुम्हें एक लाख रुपया दूँगा । डोम-मण्डेली पर्व नियोजित 
कार्यक्रमानुसार राजाके दरवारमें नाचती हैं । उसी अवसरपर नृत्यके बाद कोई श्रीपालको अपना बेटों, कोई 
भाई, कोई नाती इत्यादि-इत्यादि वतछाकर अपना रिस्ता प्रकट करता है । राजा श्रीपालपर, कुछ छिपाकर 
शादी करनेकां अंभियोग लगाता हैँ और मृत्युदण्डकी सजा सुनाता हैं। गुणमाछाकी जब यह माल्म होता है 
तो वह सचाई जाननेके लिए श्रीपालसे जाकर पूछती है--तुम्हारी कौन-सी जाति है ? तुम्हारा कुछ 
बताओं ।' श्रीपाल गुणमालासे कहता हैँ कि विडोंके पास एक सुन्दर सुलक्षण नारी है, उसीसे तुम जाकर पूछो । 
गुणमाला रत्नमंजपाकों साथ लेकर अपने पिताके पास आती है । राजा रत्नमंजपासे सारी घटनाओंका विवरण 
व सचाई जानकर, घवलसेठको मृत्युदण्डका जादेश देता है। परन्तु श्रीपाल उसे बचा लेता है और उससे 
सव धन ले लेता हैं । 

. इसके बाद श्रीपालकी विवाह-यात्राएँ हैं । कुण्डलपुरके मकरकेतु नामक राजाकी कन्या चित्रलेखासे 
: श्रीपाल विवाह करता है । विवाहकी शर्त यह रहती है कि जो नगाड़ा वजाकर और सौ कन्याओंके साथ 
गायेगां, वहू उन सबसे विवाह करेगा | इस प्रकार. श्रीपाल चित्रलेखाके साथ अन्य और सौ कन्याओंसे विवाह 
करता है । । 

श्रीपाल कंचनपुरके राजा वज्वसेनकी कन्या विलासवतीके साथ विवाह करता है और उसके साथ 

» ९०० 'कन्याओंसे भी विवाह करता हैँ । न 
इसके पश्चात्‌ श्रीपाल्-कोंकण द्वीप पहुँचता हैं । वहाँके राजा यज्योराशिविजयकी आठ कन्याएँ हैं । 
अ्रीपालसे अपनी-अपनी पहेलियाँ ( समस्याएँ ) पूछती हैं और श्रीपाल उन सभीका समाधान,कर देता 
इस भश्रकार शर्तके अनुसार वह उन आठ राजकुमारियोंके साथ-साथ अन्य सोलह सौ कुमारियोंसे भी 
विवाह करता है । इसके वाद पंच पाण्ड्य सुभदेशमें दो हजार कन्याओंसे वह विवाह करता है। मल्लिवाडर्मे 
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सात सौ और तेलंग देशमें एक हजार कन्याओंसे. वह विवाह करता है । इस. प्रकार विवाह यात्राओंसे छौटकर 
बह दलवदठण नगर आता है । बज 
एक दिन वह सोचता है कि अब यदि वह उज्जैन नहीं लौटता, तो मैनासुन्दरी, मोक्ष देनेवाली दीक्षा 
लेगी । उसने राजा धनंपालसे जाज्ञा:ली और उज्जतके लिए वह चल पड़ता है; 
रास्तेमें सौराष्ट्रमें पाँच सौ और महाराष्ट्रमें भी पाँच सौ कन्याओंसे वह विवाह करता हूं) गजरातकी 
चार सौ कन्याओंसे वह विवाह करता हैं। मेवाड़की दो सौ कन्याओंसे वह विवाह करता है । अच्तर्वेदकी 
९६ कन्याओंसे वह विवाह करता है । इस प्रकार बारह वर्प पूरे होते ही वह उज्जैन नगरीमें पहुँचता है ॥. 
सारे नगरमें हलचल मच जाती: है । छोग समझते हैं कि कोई राजा चढ़ाई .करने आया हैं । श्रीपाल 
अकेला मैनासुन्दरीसे मिलने जाता है । 
मैनासुन्दरी अपनी सास से कहती है--यदि आपका बेटा आज भी नहों जाया तो मैं दीक्षा ले 
लूँगी |” जब श्रीपालकी माँ उसे एक दिन रुक जाने के लिए कहती है तो मैनासुन्दरी साससे कहती है-- 
है माँ! झत्रने पिताजीको घेर लिया है | श्रीपाल्ल यदि आयेगा भी तो कैसे आयेगा । उसी समय-श्रीपाल था 
जाता है। श्रीपाल मैनासुन्दरीको साथ लेकर वहाँ जाता है जहाँ सेनाका पड़ाव है। सभी रानियाँ 
मनासुन्दरीके पैरों पड़ती हैं । 


मैनासुन्दरी श्रीपालसे कहती है-- मेरे पिताने मेरे आचरणका उपहास किया हैं और सभामें मुझे 
दुतकारा हैं। इसलिए उनसे यह कहा जायें कि वे कम्बरढ पहनकर गलेमें कुल्हाड़ी डालकर ही. हमसे भेट 
करने आयें, नहीं तो उनकी कुशल नहीं हैं ।” ऐसा कहकर मैनातुन्दरी एक दूतको यह सन्देश लेकर भेज 
देती है। दृतका सन्देश सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है| परन्तु मन्त्रीके समझानेपर शान्त हो जाता हैं । 
दूत आकर सब वृत्तान्त सुना देता हुं। श्रीपाल मैनासुन्दरी को समझाता है और वह स्वयं ससु रसे मिलते 
जाता है। ससुरके साथ वह अपने बाल-सखा सात सौ राजाओंसे भी भेंट करता है । 


वह अनेक राजपृत्रोंसे सेवा कराता है। बहुत-से देश और उपराज्यों को साधता हैँ । उसंके अन्तः- 
पुरमें कुल ८,००० हजार रानियाँ 


अपनी चतुरंग सेना व अन्तःपुरके साथ चम्पानगरीमें जाता है. जहाँ.उसका -चाचा वीरदमन 
हैं । श्रीपाल अपने चाचाके पास दूत भेजता है । दूत जाकर कहता है--तुम्हारा भतीजा श्रीपाल आया है, 
वह तुम्हें वुला रहा है । तुम उसका पुरुपार्थ, स्वीकार करते हो ?” दृत्तकी बातपर क्रोधित होकर वीरदमन 
कहता हँ--'मैं श्रीपालको युद्धमें हराकर वनन्‍्दी चनाऊँगा |” वह रणभेरी वजवा देता है और श्रीपाल से 
युद्धेक छिए निकल पड़ता हैं। दूत आकर सारा वृत्तान्त सुनाता है। श्रीपाल भी युद्धमें आ डठता है। 
बवीरदमन हार जाता है । श्रीपार उसे क्षमा, कर देता है । वीरदमन श्रीपालको राज्य सौंपकर क्षमा याचना 
करता हू । हे 
श्रीपाल संजब महामुनिसे पूछता है-- किस पुण्यसे मैं जतुलनीय योद्धा और तीनों लोकोंमें विख्यात 
हुआ १ किस कर्मसे कोढ़ी हुआ, समुद्रमें फेंका गया, डोम कहलाया और मैनासुन्दरी मेरी भक्त हुई ?” 


मुनिवर श्रीपालसे उसके पूर्वजन्म की कथा कहते हैं---तुमने एक अवधिज्ञानी मनिको कोढ़ी कहा 
था। नदी किनारे शिल्ापर बैठे मुनिकों तुमने पानीमें ढकेल दिया था। तपस्यामें लीन मनिको तुमने डोम 
कहा था| तुमने 'सिद्धचक्रविधि' अंगीकार को थी इसलिए तुम इन संकटोंसे निकल सके ।” 


तआपाल यह सुनकर अपनी आठ हजार रानियों सहित ब्रत करता है। उनके साथ अन्य अनेक 
राजकुमार भी सिद्धचरक्रत्नत' ग्रहण करते हैं । इस प्रकार श्रीपाल् जीवनमें मनोवांछित फल प्राप्त करके 
सत्तम दाक्षा डे लता हू। उसके साव उसकी बदठारह हजार रानियाँ भो संन्यासी हो जाती हैं । 


ः 


लन्तम सद्धचक्रव्धि का महत्व बतकाया गया है । यह ब्रत दुःखोंको हरता है और सुख देनेंवालछा 
भौर मोक्न प्रदान करता है । 


मा 


। -कथावस्तु | १७ 
'भावात्मक और वर्णनात्मक स्थल क्‍ 
प्रवन्ध काव्यमें इतिवृत्तमें दो प्रकार के स्थल होते हैं-- 
(१) भावात्मक, और ; 
(२) वर्णनात्मक 


पहलेका सम्बन्ध हृदयकी रागात्मक चेतनासे है । जबकि दूसरेक सम्बन्ध उन वाह्म परिस्थितियोंसे 
. है, जिनमें मनुष्य रहता है। 'सिरिवाल चरिउ में. दोनों प्रकारके प्रसंगोंका कविने सुन्दर निर्वाह किया है । 


भावात्मक वर्णन... 


- भावात्मक स्थलोंको कविने कुशलूतापूर्वक सजोया और सँयवारा है । मर्मस्थलको छू लेनेवाले संवादों 
तथा करुणाक़ों उभारनेवाले दुश्योंका, .निपुणतापर्वक -कविने वर्गन किया है। ऐसे स्थछोंमें--मेनासुन्दरीके 
विवाहका प्रसंग, कुन्दप्रंभाका पुत्र-विछोहका दृश्य, मेनासुन्दरीका वियोग, रत्नमंजूपाका. विलाप, प्रमुख हैं । 

. खच्चरपर सवार कोढ़ी ( श्रीपाल )का करुण व सजीव चित्र कविने उपस्थित किया है--- 

- “खच्चरपर. सवार, विगलित शरीर, सिरपर टठेसूके पत्तोंका छत्र । मुनिका निन्‍्दक, पूर्वकर्मोसे 
: लड़ता-.हुआ। उसी अपराध और पापसे पीड़ित ।. घण्टियोंकी घ्वनियोंके साथ बहुत-से ढलते हुए. चँवर 
: श्युंगीनादका कोलाहल; नाक, हाथों :और- पैरोंकी अंगुलियाँ. एकदम गली हुई । दूसरे कोढ़ी एकदम उससे 
मिले हुए । 


मैनासुन्दरीका कोढ़ीसे विवाह: कर देनेसे कोई भी प्रसन्न नहीं है। रनिवास रोतें हुए कह रहा है-- 
' “यह कंन्या-रत्न कोढ़ीके लिए. उपयुक्त नहीं है। जो माला त्रिभुवनका सम्मोहन कर सकती है, क्‍या 
. वह कुत्तेको बाँध देनेसे शोभा पा सकती हैं ?” (११२) 


रुणाका एक .सुन्दर चित्र देखिए--मैनासुन्दरीका कोढ़ीसे विवाह हो रहा है। विवाहके समय 
' मंगल-गीत गाये. जाते हैं, परल्तु वेमेल विवाहके कारण. स्त्रियाँ अमंगल कर रही हैं । सब दुःखी हैं, परन्तु 
मैनासुन्दरीके मनमें धीरज है.। वह समझती हैँ कि. उसे कामदेव ही मिल गया हैं। वह रोती हुई माँ और 

: बहनको समझाती हैं--'विधाताका लिखा हुआ कौन टाल सकता है ? (११४) 

श्रीपाल बारह वर्षके लिए. प्रवासपर जाता है, तव -मेनासुन्दरी उसका आँचल पकड़कर रोकती है । 
श्रीपाल इस प्रकार-रोकनेको अपशकुन वतलाता है,. तब मंन्ासुन्दरी कहती है--- 

“ओ प्रवासपर जानेवाले, तुम मुझपर क्रुद्ध क्‍यों हो? पहले मैं किसे छोड़ें --अपने प्राणोंकी या 
तुम्हारे आऑचकको ?. (१२३) । 

माँ कुन्दप्रभा भी श्रीपालको प्रवासपर जानेसे मना करती है ।. वह कहती है--- 

“हैं पुत्र ! तुम्हें देखकर मुझे सहारा था। हे वत्त ! जबतक मैं तुम्हें अपनी आँखोंसे देखती हूँ, तवतक 
में अपने पति अरिदमनके शोकको कुछ भी नहीं समझती । मैंने आशा करके ही अपने हृदय को धारण किया 
है। हे पुत्र ! तुम मुझे निराश करके मत जाओ ।” ( १२४ ) 

रत्नमंजूपाके विलापका मनोवैज्ञानिक चित्रण कविने किया है-- 

“हे स्वामी ! तुम कहाँ गये. ? है चम्पा-नरेशके पुत्र श्रीपाल् ! हे कतककेतु !! हें कनकमाला !!! 
भाई चित्र और विचित्रवीर, मैं यहाँ हें और समुद्रके किनारे मर रही हैँ ।........ है नाथ ! है नाथ !!........ 
वरतीके स्वामी, है श्रीपाल ! तुम्हारे विना जीते हुए भी मैं मरी हुई हूँ ।” (१४२) 

विलाप करते हुए. रत्वमंजूपा कहती है---“जो कुछ मैंने वोया है मैं हो उसे कार्टेगी, लेकिन पिताने 
परदेक्षीसे मेरा विवाह क्‍यों किया ? 

“काहे वष्प दिण्ण परएसहें 2 ( १॥४३ ) 


३] 


१८ सिरिवालचरिउ 


वर्णनात्मक स्थल > 3 के) ५५७ 
वर्णनात्मक स्थलोंका सुन्दर चित्रण है.। कहीं-कहीं दृश्य व्यक्ति! ;या “वस्तुका शब्दचित्र' उसका 

प्रत्यक्षीकरण कर देता है । ऐसे प्रसंगो्में हैँ अवच्ती, मालव, उज्जैन, रत्नद्दीप, हंसद्वीप, कॉंकणद्वीप, सहख्रकूठ , 

जिनमन्दिर, राजा कनकक्ैतु , उसका परिवार, कोढ़ी श्रीपाल, धनपाछकी आत्मग्लानि तथा युद्धका वर्णन । 





अवन्ती 

“इस भरत क्षेत्र अवन्ती नामक सुन्दर देश है, जहाँ राजा सत्यधर्मकी पालन करता हैँ। जहाँ गाँव 
नगरोंके समान हैं और नगर भी देवविमानोंको लज्जित करते हैं । जिसमें नगरोंके समूह और पुर, शोभासे 
सुन्दर हैं और जो द्रोणमुख, कव्वड और खेड़ों से वसा हुआ है । जिसमें सरि, सर और ताछाव कमलिनियोंसे 
ढके हुए हैं। हंसोंके जोड़े हंसिनियोंके साथ शोभा पाते हैं। जिसमें गायों और भेंसोंके झुण्ड एक कतारमें 
मिलकर उत्तम घान्‍्य ( करूम शञालि ) इच्छा भर खाते हैं। जिसमें नीरू कमछोंसे सुवासित पानी बहता है, 
जिसका गम्भीर जल घोवरोंके लिए वर्जित है। जहाँ पथिक छह प्रकारका भोजन करते हैं और कोई दाख 
और मिरच ( काली ) चसते हैं। सभी लोग ईखका रस लेकर पीते हैं और प्याऊसे पानी पीते हैं । अवच्ती 
देशमें मालव जनपद है जो तरह-तरहसे शोभित और कई देशोंसे घिरा हुआ है । जिसकी स्त्रियाँ मंसीली और 
अत्यन्त सुकुमार हैं । उनके हाथ मानो मारती कुसुमोंकी मालाएँ हों । जो भूमण्डलके मण्डलमें अग्नणी. हैं, 
जिसका राजा जयश्रीके मण्डरूमें सबसे आगे है । जहाँ गृहमंण्डलको कोई ग्रहण नहीं करता, जहाँ प्रत्येक 
व्यक्ति निडर हैं और वह शन्रुमण्डलप्ते नहों डरता । जहाँ विद्वान्‌ पुरुष बहुत-सी भाषाएँ पढ़ते हैं और जिसमें 
श्री-सम्पन्न चैदय निवास करते हैं। जिस प्रकार गाव अपने चारों -थनोंसे सच्तानका पोषण .करती हैँ, उसी 
प्रकार राजा भी घन-कण ( अन्त )से प्रजाक्ा पोषण करते हैं। जिसे अकीरति कभी नहीं छू सकती और 
जिप्ते छूनेके लिए अमरावतोी आतो है ।” ( १३,४ ) 


० 


उज्जना 

उसमें उज्जेनी नामकी नगरी अत्यन्त प्रसिद्ध है, जो, सोना और -करोड़ों रत्नोंसे जड़ी हुई है और 
ऐसी जान पड़ती हैं मानों अमरावती ही आ पड़ी है । यद्यपि उसे देवता शक्ति-भर थामें हुए थे । वह अनोखी 
नगरी उपवनोंसे झोभित हैँ। पक्षियोंके बच्चे उसमें चहचहा रहे हैं। लतागुंहोंमें किन्नर रमण करते हैं । 
साल-चुक्षोपर कोयले कूक रही हैं। कमलोंसे ढेंकी हुई जलपरिखाएँ शोभित हैं । तीन परकोटोंसे घिरी हुई 
बह नगरी यद्यपि पंचरंगी है, फिर उसके भीतर है बाजारका मार्ग, मानों वह रत्नोंसे निमित मोक्षका मार्ग 
हो। हाथी शुद्ध स्फटिंक मणियोंसे निर्मित दीवालोंमें अपना प्रतिविम्व देखकर उसमें छेद करने लगते हैं । 
उसमें नो, सात और पाँच भूमियोंवाले घर हूँ, जिनपर वँघे हुए वन्दनवार शोभित हैं। जहाँ छोग छत्तीस 
प्रकारके भोगोंको नोगते हैँ । सभी लोगोंकी जिनधर्ममें आसक्ति है।” ( १॥४,५ ) 
हंसद्वीप | 

“हंस द्ीपके विपयरममें कविका कहना हैं कि द्वीपमें विधाताने शुद्ध स्फटिक मणिके समान कोमल 
अद्वारह खानें बनायी हैं । सार, ठार, गय, कणव आदि खदानें जिसमें प्रधान खदानें थीं | छाट, पाट, जिवादि 
कस्तूरी, कुंकुम, हरिचन्दर और कपूर जिसमें हैं। जिसमें ऊँचे धवरूगह और जिनमन्दिर थे । हंसद्वीपमें 
प्रचुर घन मरजते हैं। दसलक्षण धर्म भी (ज्ञान विचक्षण ) सभी वणिक्‌ स्वीकार करते हैं । जिसके 
वाजारोंमें मणि ओर रत्न भरे हुए थे। समुद्रकी तरंगसे चंचल तटोंवाला है । उसमें जैनोंकी वैश्याटवी (वाजार) 
शोभित थी । स्त्रियां जहाँ नियमसे तिकछती थीं। परमेंश्वरके समान जिसमें मेघ गरजते थे। जिसमें पर- 
स्वीको देखना दण्डित समझा जाता था। छोग परस्ती देखना सहन नहीं करते थे । जहाँ मथुर . [ मीठा ) 





१- बष्ध नगर, जिसे स्थल कौर अकमार्ग जोद़ते दे । २. खराव नगर । ३. छोटा गाँव | 


- क्थावस्तु । ' १९ 


' 'बोछा जाता और खाया जाता, परन्तु लोग मधु. ( शराव ) न तो देते थे और न छूते थे । - जिसकी सीमाओं- 
पर असंख्य मालाकार थे, परन्तु आत्म-ऋड्धिके लिए विष प्रयोग नहीं था। जिसमें पुष्कर और मगरवाली 
बहुत वगीचिरयाँ थीं। वहाँ यह कोई नहीं जांनता था “कि वगीचियाँ कहाँ हैं । जिसमें नग्त श्रमण श्रावकोंको 
अनुशासनमें रखते थे । देव, शास्त्र और गुरुकी भक्तिमें वे त्रत. धारण करते थे ।.जिसमें भश्रमर मधुमाह (वसन्त) 
में मदसे छक जाते थे । लेकित छोग मवुमाहमें निर्मद और विरक्त थे।” ( १॥३० ). 


सहस्नकूट जिनमन्दिर . 


सहख्रकूट जिनमन्दिरके वैभवका वर्णन उदात्त हैं। उसकी भव्यता और मोहकताके वर्णनमें कविकी 
भक्तिभावना निहित है--सुवर्णसे निमित वह लालमणि और रत्नोंसे जुड़ा हुआ था और जो स्फटिक मणियों 
और मूँगोंसे सजा हुआ था  राज॑पुत्रोंने उसपर बड़े-बड़े मणि लगा रखे थे। वह सूययकान्त और चन्द्रकान्त: 
मणियोंसे चमक रहां था । उसका मध्य भाग अभीष्ट सोतियोंसे चमक रहा था। उसमें श्रावकोंकी सभा गरुड़के 
आकारकी वनो हुई थी। उसके चारों ओर इन्द्र तीरूमणि छंगे हुए थे। उसकी श्रेष्ठ पंक्तियाँ गोमेध रत्नोंसे 
जड़ी हुई थीं। पुष्कर, गवय, गवाक्ष आदि अनेकों स्वच्छ रत्नोंसे उसकी चीचेकी भूमि जड़ी हुई थी, जो ऐसी 
लगती थी, मानों शक्रके. उदयमें मोती -प्रतिविम्वित हों । उसके सिहृद्यारयर वज्के दरवाजें लगे हुए थे । 
( १३४ ) ह 

राजा कनककेतु, उसकी स्त्री कनंकमाला, उसके पुत्र चित्र और विचित्र तथा उसकी पुत्री रत्तमंजूपाके 

गुंणोंका परिचयात्मक वर्णन सुन्दर औौर सजीव है । : का 

“उसमें ( हंसद्वीपमें ) विद्याघर राजा कंनककेतु था, जिसके सोलह शिखरोंपर स्वर्णपताकाएँ थीं । 
उसने अपने शरीरसे कामदेवको जीत लिवा था। वह कामदेव, राजनीतिके अंगोंको कुछ भी नहीं समझता 
. था। वंह अपनी पत्नीमें अनुरक्त था। जो धनकी खेतीकी रक्षा करनेमें किसान था। जिसके वचनसे विरुद्ध 
जो भी राजा होता, वह वैसे बहुत प्रकारके राजाओंको नष्ट कर देता । जो दीन और दयनीय लछोगोंके लिए 
: . कल्पवुक्ष था और जो पापरूपी कलांनिधिके नष्ट करनेके लिए दुष्ट धथा। जो असहनशील लोगोंके लिए प्ररुय 
दिखा देता था और प्रचण्डवाहु, अतुलको तोल लेता था | जो बहुत-से सुख-वर्मका चिन्तन करता था। दिन- 
रात जो जीवकी मन्‍्त्रणा करनेमें प्रमुख था और जिसने युद्धके मैदानमें प्रधानोंको नष्ट कर दिया था ।” 

“परिजनोंके लिए दुर्लम उस प्रिय पतिकी घरवाली रति, रस, रूपमें सुन्दर थी । दृष्टिसे वह देखती 
और फिर देखती तो ऐसी लगती जैसे डरी हुई हिरनी हो । (१३१) 

गजके समान गसन करनेवाली कनकमाला उसको स्त्री थी। इतनी प्यारी जिस प्रकार मणियोंकी माला 
हो । कोयलों के समान मधुर बोलनेवाली | वह सती अपने गुरु और प्रियके चरणोंकी वन्दना करती, उसी 
प्रकार जिस प्रकार भक्तिसे इन्द्राणी इन्द्रके पैर पड़ती है । 

उसके प्रचुर गुणवाले दो पुत्र उत्पन्न हुए, जो परोपकारमें सावनके मेघोंके समान थे। निर्मल और 
पवित्र चित्तवाले । उन्होंने सारे संसारको ढक लिया था। उनका चित्त मोती और कपासके समान स्वच्छ था | 
एकका नाम चित्र और दूसरेका नाम विचित्र | उनका चित्त एक पलके लिए साहस नहीं छोड़ता था । 

'मोतिउ कपासु ण॑ साइचित्त । ( १॥३२ ) 

तीसरी उनकी वेटी थी--रुत्नमंजूपा । वह शीलूके आशभूषणोंसे युक्त और गम्भीर थी । वह स्नेह और 
रूपकी सुन्दर अर्गला थी । उसके दोनों नेत्र ऐसे थे मानो शुक्र तारे हों । ( १॥३२ ) 

इसी प्रकारका एक परिचयात्मक वर्णन प्रस्तुत हैँ--दलूवट्टण नगरके राजा धनपाल, उसकी स्त्री, 
उसके पुत्र और उसकी पुत्रीका-- 

“बहाँ ( दलव॒टूटण नगर ) राजा घनपाल घरतीका पालन करता था । उसे घनद और यक्ष नम- 


स्कार करते थे । उसकी पटुरानीका नाम वनमाला था । अपनी कोमल भुजाओंसे वह माछतीकी मालछा थी । 
६ १४६ ) 
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हम कलर ०-2 आऔर ४ कण्डठ निकल. नरपयतिके ज््र सा हंण्फ+.ह पत्रोंकी उपमा किससे 
उसके पहले तीन सुन्दर पुत्र थे--कण्ठ, सुकण्ठ और श्रीकण्ठ । नरपतिके उन पृत्रोंकी उपमा किससे . 


स्नेहकी गणमाला थी। मानो विधाताने स्तेह-गुणमालाका निर्माण किया 
हो । वह अपने रूप और उन्समुक्त सौन्दर्य से झोभित थीं। वह वहत्तर कलाओंतसे सब मनुष्योको मोहित करती 
थी । ( १४६ ) ह टन 
कविने कोढ़ी श्रीपालके विवाहके समयका सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। श्रीपाल राजा हैँ परच्तु पूर्व- 
जन्मके कर्मोसे वह कोढ़ी हूँ । कवि उस कोड़ीका वर्णन भी इतने सुन्दर डंगसे टी 
हुए भी किसी राजासे कम नहीं | 
“श्रीपालकों मुकुट बाँव दिया गया मानो एकछत्र राज्य ही बाँव दिया गया हो | हायमें कंगन, वक्षपर 
हारावलि ऐसो लगती हैँ मानो पहाइपर स्थित वरतीपर राज्य करता हो । उसकी बंग्रुलिमें अँयूठी उसी प्रकार 
दी गयी, जिस प्रकार समुद्रपर पृथ्वी विरूसित है, इस प्रकार 'सिद्धचक्र के पुण्य-प्रभावसे उसने उत्साहसे उस 
कन्या-रत्तसे विवाह कर छिया । । 
आत्मग्लानि और पद्चात्तापका एक सुन्दर चित्रण--- ॥॒ 
“सिद्ध-चक्र-विधविसे श्रीपालका कोढ़ दूर हो जाता है । प्रजापारू अपनी वेटीसे कहता हँ--हे पृत्री ! 
मेरा मुंह काला हो गया था परन्तु तुमने उसे स्फटिक मणिके समान उज्ज्वल वना दिया । मेरा अपयश समूचे 
धरती-तलूपर फैल गया था, परू्तु तुमने उसे विलूकुल मिटा दिया । मैं बहुत बड़ी विपम मतिसे मारा जाता । 
तुमने फिर एकाएक जीवित कर दिया। हे पुत्री ! मेरा नाम कोई भी नहीं लेता । मैं लोकमें वेचारा वीर 
/ ]” ( ११९ ) श्रीपाछ्त और वीरदमनके युद्धका सजीव चित्र हैं। ( २२३ ) 


से करता है कि श्रीपाल कोढ़ी होतें 





रह गया! । 


चरित्रेनचित्रण 


पैसरिंवोल चरिउ! एक मध्ययंगीन चरित्र काव्य है जिसका नायेक और कथानक द्रोनों ही पौराणिक 

परम्परासे सम्बद्ध हैं, जहाँ कथा और उसके पात्र परम्परागत होते हैं तथा उनका चरित्र भी बहुत कुछ रूढ़ 

और परम्परागत होता हैं। अनुभूति-युगीन यथार्थकों उसमें खोजना व्यर्थ है। अतः ऐसे काब्योंमें चरित्र- 

चित्रणका अर्थ यह देखना हैं कि उसमें कितनी नवीनता और परिस्थितिके अनुकूल कितना स्पन्दन हमें मिलता 

। इस दृष्टिसे, यद्यपि मैनासुन्दरीको प्रमुख चरित्र माना जाना चाहिए था, क्योंकि श्रीपाल पूवजस्मम और 

- इस जन्ममें जो कुछ है, उसके इस होनेमें मैनासुन्दरीका बहुत कुछ योगदान है । छेकित मध्ययुगीन काव्योंमें 
नायक अधिकतर पुरुष ही होता है, अतः श्रीपाल ही उसका नायक हैं । 


मैनासुन्दरी 


मैनासुन्दरी उज्जैनके राजा प्रजापालकी छोटी कन्या हैं ।, उसकी वड़ी वहन, सुरसुन्दरीका कोई चरित्र 
: नहीं है । वह अपने मनपसन्‍्द विवाहके वाद सन्तुष्ट है। मैनासुन्दरीकी समस्या यह हैँ कि वह ज॑नधमर्म 
: दीक्षित है, जैनमुनियोंसे उसने दीक्षा प्रहण की है। सभी आगम विद्याओं और कलाकओंमें वह निपुण है। गीत 
और नृत्यमें भी उसकी असाधारण गति है। उसने जैनधर्म भी पूरा पढ़ा है । राजा उससे अपनी पसन्दका वर 
सॉँगनेके लिए कहता है । लेकिन उसका कहना है. कि विवाह एक सामाजिक वन्चन है, यह माँ-आपका काम 
है कि वे विवाह करें, लेकिन उसके वाद लड़कीका भाग्य । पिता उसके भाग्यवादी दर्शनसे चिढ़ जाता हैं । 
और क्रोधमें आकर, कोढ़ी---श्रीपाछसे उसका विवाह कर देता. है । मैनासुन्दरी उसे सहर्प स्वीकार कर लेती 
हैं। रनिवास और माँके करुण ऋच्दनके बावजूद, मैनासुन्दरी विवाह कर लेती हैं और उसे यह अच्छा नहीं 
लगता कि उसके पतिको कोई कोढ़ीं कहे । वह उसे कामदेवके समान सुन्दर मानती है । कवि यह तो कहता 
हैं कि श्रीपालने /सिद्धचक्र विधि के प्रभावसे मैनासुन्दंरी-जेसी पत्नी पा छी, पर मंनासुन्दरीके लिए क्या 
कहा जाये ?. वह इसे विधाताका अमिट लेख “मानकर स्वीकार कर छेती हैं। यही उसका भाग्यवाद है । 
लेकित अपने सारे भाग्यवादी दर्शनके बावजूद मैनासुन्दरीके मनमें यह पीड़ा अवश्य है कि वह एक साधारण 
पुरुषकों व्याह दी गयी, क्योंकि जब उसकी सास कुन्दप्रभा आती है और उससे मालृम होता है कि श्रीपाल 
: राजपुत्र है, तब वह प्रसन्न हो उठती है .और-उसका सनन्‍्देह दूर हो जाता है। तव 'सिद्धचक्र विधि' से अपने 
प्रियकी कोढ़ दूर करनेका निब्चय करती है और वह इसमें सफल भो होती है । श्रीपाल घरजेँवाई . बनकर 
रहता हैँ। उसे यह अच्छा नहीं लगता कि वह घरजँंवाई बनकर वहाँ रहे । इस बातसे वह खिन्‍न रहता हैं । 
मनासुन्दरी समझती हैं कि श्रीपाल किसी सुन्दरीपर आसक्त है । वह श्रीपालठकी खुशीके लिए मनचाही स्त्रीको 
अपनानेकी स्वीकृति . उसे दे देती है । मंनासुन्दरीको भी यह अच्छा नहीं छगता कि उसका पति घरजेंवाई 
बनकर रहे । े " 
पत्नी सब कष्ट सहन कर सकती है, परन्तु पतिका विछोह उसके लिए असहनीय हैं। श्रीपाल 
बारह वर्षके लिए प्रवासपर जाता हैँ। मंनासुन्दरी भी उसके. साथ जाना चाहती हैँ । बहुत कहने-सुननेके 
वाद भी जब नहीं ले जाता तो वह कहती है---“वारह वर्पमें यदि तुम नहीं आये तो मैं महान्‌ तप करूँगी । 
पतिके बिना वह संन्यास ही लेगी, इसके अछावा और कोई रास्ता भी नहीं है । विदाईके समय वह श्रीपालकों 
कुछ शिक्षाप्रद और अपने कर्तव्य सम्बन्धी वातोंका स्मरण दिलाती है जिससे उसे प्रवासमें कठिनाइयोंका 
सामना न करना पड़े । वह श्रीपालकों याद. दिलाती है कि जिनभगवान्‌, माता दछुन्दप्रभा, अंगरक्षकों, स्वाभि- 
: मान तथा कर्तव्योंकों मत भूलना । पहले वह साथमें जानेके लिए श्रीपालसे अनुनय-विनय करती है प्रन्तु 
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कर्तव्यका स्मरण कराते समय अपने विपयमें केवछ इतना ही कहती है--- मुझ दासीकों मत भूलना ।” वह 
नहीं चाहती कि पतिके मार्गमें रोड्ा बने । परन्तु उसके प्रति स्नेह जतानेके लिए इतना अवश्य कहती हैं-- 
बारह वर्पमें तुम छौटकर नहीं बाते तो मुझे मीतका सहारा ही हूं । 

श्रीपाल वारह वर्षकी अवधिके परचात्‌ लोटकर आता हैं। मनासुन्दरी अपने पिता द्वारा किये गये 
दर्व्यवहारके वारेमें वताती है । वह श्रीपालसे कहती हैं कि आप उनसे यह कहें कि वे कम्ब पहनकर और 
गछेमें कुल्हाड़ी डालकर उपस्थित हों । वह दूत भी भेज देती हैँ । पिताके प्रति इस प्रकारके व्यवहारकी 
अपेक्षा उससे नहीं की जाती । जो मैनासुन्दरी पिताकी आज्ञाको सिर-आँखोंपर रखकर कोढ़ीसे विवाह 
करती हैं और विवाहके वाद १२ वर्ष तक उसके घर रहती है | उसका पिताके प्रति इस प्रकारका व्यवहार. 
लोकसम्मत नहीं हैं । इस प्रकार वह थामिक आस्थाकी प्रतीक पात्र है । 


है, ०0) 


५, 


श्रीपाल | 
कृतिका नायक--श्रीपाल, सिद्ध पुरुष है, इसलिए उसके कार्य-कलापोंमें मानवीय संवेदना व 
स्वाभाविकता नहीं हैं । वह जो कुछ करता हैं ऐसा रूगता है मानो उसे यह करना ही था और यह पहलेसे 
ही निर्वारित हैं। वह कहीं भी असफल नहीं होता । महान्‌ उपलरूब्धियोंके वावज़द भी वह खुश नहीं दिखता 
और भयंकर त्रासके समय भी उसका मन द्रवित, दुःखी या निराद्य नहीं होता है । ऐसा लगता हैँ कि वह 
चेतन नहों, जड़ है। प्रारम्भसे लेकर अन्त तक, पूरी कृतिमें कहीं भी उसके मानसिक अन्त््न्द्रका तथा मतः- 
स्थितिके उतार-चढ़ावका चित्रण नहीं मिलता है । वह इस जन्ममें जो कुछ भी है वह पूर्वजन्मके कर्मों और 
पुण्योंका फल हैं। इसलिए उसका चरित्र, वरदानों और अभिज्ञापोंका परिणाम मात्र है। वरदानोंके कारण: 
वह अतिशय सुन्दर और अजेय हैं तथा अभिज्ञापोंके कारण वह अतिशय कोढ़ी हैँ । इस प्रकार वह दो चरम 
स्थितियोंमें रहता हैं । ऐसा लगता है कि नायक पूर्वजन्मके कर्मोके हााथका खिलोना हैं। इसके अतिरिक्त 
वह जो कुछ है, वह मंनासुन्दरीके द्वारा बनाया हुआ हैं। मैनासुन्दरी उसे दो वार उवारती है । पूर्वजन्ममें 
'सिद्ध-चक्र विधि' द्वारा उसके पापोंको दूर करती हैँ और इस जन्ममें कोढ़ दूर करती है । पूरी छठतिमें वह 
मनासुन्दरीके प्रति ऋृतज्ञ रहता है । 
वारह वर्षकी अवधिके लिए प्रवासपर जा रहें श्रीपालके मनमें अपनी माँ और .सस्‍्त्रीके प्रति कोई 
संवेदना नहीं है । उसको छोड़नेका उसे कोई दुःख नहीं हैँ । जाते समय माँ उससे कहती हैँ कि पतिके बाद 
उसका ही सहारा था, अब वह सहारा भी नहीं रहेगा। क्ुन्दप्रभाके वचन घुनकर किसी भी कठोर-हृदयका 
न द्रवित हो सकता है परन्तु श्रीपालपर इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती । मनासुन्दरी भी उसके साथ 
चलनेके लिए कहती हैँ परन्तु वह उसे समझा देता हैँ । मनासुन्दरीसे विछुडनेंका भी श्रोपालकों कोई दुःख 
नहीं हैँ 
घवलसेठके जहाजों को वह परोंसे चला देता है, छाख चोरोंको अकेला ही हरा ण देता हैँ । श्रीपालका 
चरित्र एक पौराणिक चरित्र हैं। इसलिए उसके कार्योमें हमको अस्वाभाविकता लगती हैं | परन्तु 


जिस उद्देश्य 
के लिए उसका चरित्र चित्रण किया गया है, उसकी पूति वह करता हूँ । 


पौराणिक काव्यका नायक इसी 
प्रवार कार्य करता है । वह सिद्ध पुरुष है, इसलिए अजेय है । इसके अतिरिक्त कवि 'कर्मेके फल' को बताना 
चाहता हू। पूर्वजन्मके कर्मेके कारण ही वह कोढ़ी है, समृद्रमें फेंका जाता है और डोम कहलाता हैं। पूर्व 
3 कमोकि कारण द्वी वह असफल नहों होता और मैनासुन्दरीके समान पत्नी पाता है । 

घपवकसेठ उस पदइयन्त्र द्वारा समुद्रमें गिरा देता हैं । उसकी पत्नी रत्नमंजपाके प्रति दर्व्यवहार करता 
हैं । टोमोंसे मिलक्तऋर पद्यन्त्र रचकर उसे डोम सिद्ध क 
पल 


उ 
होती हैं तव राजा घनपाछ, धवलसेठकों मृत्यु 
ऐसे 


जन्मदा 


देता हूं। अन्तर्में जब रत्नमंजपासे सचाई माठम 
दण्ड देनेक्ी आजा देता हैँ, परन्तु श्रीपाल उसे छड़ा देता है । 
व्यक्तिक्ते प्रत्ति भी उसके मनमें कोई द्वेप-भाव उत्पन्न नहीं होता हे! 

मनमे घबछसेठक्के प्रति कोई आक्रोश या प्रतिकब्नोधकी भावना 


ड्रशिप चजलकपओ अपना नल श्ग्सा 7 5. 
बह उससे अपना हिस्‍सा ले लता हूं 
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दिखाई नहीं देती हैं । जिसने उसे दो वार मार डालनेका पड्यन्त्र रचा और उसकी पत्नीके साथ दुव्यवहार 
किया, उसे केवल घन लेकर ( पुत्रका हिस्सा ) छोड़ देना, तर्कसंगत नहीं छगता है, वल्कि वह धतपालसे 
कहता है कि “यह ( धवलूसेठ ) नहीं होता तो मुझे गुणमाला नहीं-मिलती । 
- श्रीपाल कुल आठ हजार कन्याओोंसे विवाह करता है । यह संख्या चौंका देनेवाी है और इस प्रकार- 
की कल्पता भी करना इस युगमें कठिन है । परन्तु कविने श्रीपालकों एक सिद्ध पुरुषके रूपमें उपस्थित किया 
हैं.। इसलिए अधिक कन्यामोंसे विवाह करना भी उसके वेभवकों वतानेका एक साधन हूं । ! 
गुणमालासे विवाह करनेके वाद श्रीपाल चित्रलेखा और उसके साथ अन्य सौ कन्याओंसे विवाह करता 
है । विवाहकी यह शर्त थी कि तगाड़ा वजाकर उन कन्याओंकों नचाना और उनको जीतना । इसके पदचात्‌ 
वह विलासवती और उसके साथ ९०० कुमारियोंसे विवाह करता हैं। कोंकणद्वीपमें वह यशोराशिविजयकी 
आठ कन्याओंकी समस्याओंकी पूर्ति करके उनसे विवाह करता है । इसके वाद पंच पाण्ड्य, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, 
गुजरात, मेवाड़, अच्तर्वेद आदि देक्षोंमें अनेक कन्याओंसे विवाह करता है। कन्याओंसे विवाहके समय कहीं 
भी उसकी मनोदझ्ञाका वर्णन नहीं मिलता है । इन विवाहोंसे उसके मनमें क्या प्रतिक्रिया होती है, वह उन 
. कन्याओंके प्रति क्या भाव रखता है, यंह कहों भी माहूम नहीं होता । जहाँ भी और जितनी भी कन्याओंसे 
विवाहकी वात होतीं है, वह तुरन्त तैयार हो जाता हैं और विवाह कर लेता हैं। केवछ एक वार वह 
मनमें मैनासुन्दरी के लिए सोचता हैं---अब यदि मैं उज्जैन नहीं जाता हूँ तो मेरी प्रिया मैनासुन्दरी, शाइवत 
सुख देनेवाली दीक्षा छे लेगी ।” वैसे वारह वर्ष पूरे हो गये थे, इसलिए यह भी निश्चित है कि अब श्रीपालको 
वापस आना है, क्योंकि उसके सभी कार्य पर्व निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त उसका वचन न टूटे इसलिए भी 
यह आवश्यक है कि वह समयपर लौट आये । 
मैनासुन्दरी अपने . पिताके द्वारा किये गये दुर्व्यवहारकी शिकायत उससे करती है। वह पिताको 
“कम्बल ओढ़कर तथा गलेमें कुल्हाड़ी डालकर दरवारमें उपस्थित होनेके लिए दुत भेजती है । इसमें कविने 
श्रीपाछकी उदारता व महानता दिखानेका प्रयत्न किया हैं। वह अपने चाचा वीरदमणको भी हराता हैं । 
इस प्रकार श्रीपाल कहीं भी असफलताका मुँह नहीं देखता । वह जहाँ भी रहता हैं और जिन परिस्थितियोंमें 
रहता है, वे सव उसके अनुकूल रहती हैं । 
॒ वह मुनिराजसे अपनी सफलताओं तथा यशस्वी होनेक़ा कारण पूछता हैं । वह यह भी पूछता है कि 
किन कारणोंसे वह कोढ़ी हुआ, समुद्रमें फेंका गया और डोम सिद्ध किया गया ? तब मुन्ति महाराज उसके 
पूर्वजन्मकी कथा सुनाकर उसे वतलाते हैं कि पूर्वजन्मोंके कर्मोके कारण ही श्रीपालपर विपत्तियाँ आयीं तथा 
पुण्योंके प्रभावसे ही उसने जीवनमें सफलता, यश आदि अजित किये । स्पष्ट हैं कि वह जो कुछ है, वह 
पूर्वजन्मके कर्मोका फल हैं । पूर्वजन्मके संचित कर्मोको वह इस' जन्ममें सुख और दुःखके रूपोंमें भोग रहा 
। परम्पराके अनुसार अन्तमें वह अपनी रानियों सहित संन्यास ले लेता है । 
धवलसेठ की 


;ल्‍ धवलसेठका चरित्र, खलनायकका चरित्र है। कथानकमें उत्तेजना व मोड़ देनेका काम खलनायक 
ही करता है। धवलसेठ एक चूर्त, कपटी, कामान्ध औरं धोखेवाज है । स्वार्थ-सिद्धिके .लिए वह नीचतम 
हरकतें भी करता है । के - 

' श्रीपाल्ल उसके जहाज चलाता है, तब वह खुश होकर उसे अपना धर्म-पुत्र मान लेता है। श्रीपाल 
उससे दसवाँ हिस्सा. माँगता है । जलदस्युओंसे भी श्रीपाल उसकी रक्षा करता है । परन्तु कामान्ध घवलूसेठ 
रत्तमंजूपापर जासक्त हो -जाता है। वह यह भ्रक जाता है कि उसने श्रीपालकों घर्मपुत्र माना है। घवल- 
सेठको उसका मन्त्री संमझाता भी है कि यह . पाप है | परन्तु सेठकी आँखोंपर वासंनाका चश्मा चढ़ा हुआ 
होनेंसे उसे और कुछ नहीं दिखाई देता । वह मन्त्रीसे रत्नमंजूपाको प्राप्त करनेके पड्यन्त्र में सहायताके लिए 
कहता है और एक लाख रुपया देनेका छारूंच भी देता है। श्रीपाल. मच्छ देखनेके लिए मस्तुलूपर चढ़ता है, 
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परन्तु रस्सी काटकर उसे समुद्र्मे ग्रिय दिया जाता हैं। बवलसेठ दिखावा 


> आर, 
झग्न 


के लिए तुरन्त दौड़करे 


प्वल्सेठ अपने उद्देश्यकी पूर्तिके लिए दूदीकों रत्नमंजूपाके पास भेजता है -१२न्तु रत्वमंजूपा दृतीकों 
ख़ब फटकारती हैं । ठव ववलसेठ रत्नमंजूपाके हाथ जोड़कर बौर पैर पकड़कर मनाता हैं। रत्त॑मंजूपा उसे 
खरी-वोदी सुनाती है। उसे सुअर, कुत्ता, गवा, कलमुखी, पापी कहती है । परन्तु उच्च निर्लुज्जपर इसका 


नहीं होता । रत्तमंजूपा उसे अपना ससुर मानती हैँ इसलिए ससुंरका वहूके प्रति इस प्रकारका 


व्यवहार पाप हू । वच्तम जल्दवता आकर रत्तमजूपाका रक्षा करत हू 4 


बवलसेठ दल्वट्टण नगरमें आता हैं । राजाके दरवारमें वह श्रीपालकों देखकर सन्न रह जाता हैँ । वह 
डोमोंकी सहायतासे पडयन्त्र रचता हैं । वह डोमोंसे कहता हैं कि तुम राज-दरवारमें नृत्य करके श्रीपालकों 
अपना सम्बन्धी वताओं । इस कार्यके छिए वह डोमोंको एक छाख रुपया देनेके छिए वचन देता हैँ। राजा 
श्रीपालकों अपनी जाति छिपानेके छिए दण्ड देनेके लिए तैयार हो जाता है परल्तु रत्नमंजूपा ढारा सही स्थिति- 
का ज्ञान करानेपर, वह श्रीपालको छोड़कर, धवलसेठकों.पकड़ता है । वह घवलसेठके हाथ, काव, नाक छेद 


हे 


५ शय तैयार . जाता <5 प्रन्त 45 श्रीपाल उचे छ्डा देता 55 रमन कम घवलसेठके ० 
देता हैं। वह उसे मरवानेके लिए तंबार हो जाता हूँ, परन्तु श्रीपाल्ल उसे छुड़ा देता है । वस्तुत: घवलसेठके 
चरित्र-चित्रणमें कवि मानवी संवेदनासे दर है, वह भी श्रीपालकी तरह सिद्ध हुँ । 


रत्तमंजूपा 


रत्वमंजपा हंसद्वोपके राजा कनककेतुकी कन्या है । वह रूपवती और गुणवती हैं ।. कनककंतु जिन- 
मन्दिरमें जाकर गुरु महाराजसे पूछता है कि वह कन्या किसको दी जाये ? सुनि महाराज उसे बताते हैं कि 
जो सहत्वकूट जिदमन्दिरके वज्र किवाड्ोंको खोल दें, उसीसे रत्तमंजूपाका विवाह कर देता। श्रीपाल उन 
किवराड़ोंकोी खोल देता है। इस प्रकार रत्नमंजूपाका विवाह श्रीपालसे हो जाता हैं। श्रीपालू उसे अपना 
पूरा परिचय देता है। रत्वमंजूपा अपने पतिसे सन्तुष्ट हैं। उसे अच्छा वर मिल गया । 

वह अपने पतिके साथ जहाजमें जाती हैँ । परन्तु दुर्भाग्यसे घवलसेठके पड्यन्त्रके कारण उसे शीष्र 
ही पतिका वियोग सहना पड़ता हैँ । वह घवलसेठके द्वारा सतायी जाती हैं। ऐसे-लणमें बह अपने भाग्यको 
कोसती हैं और परदेश्ञीके साय विवाह करनेपर पिताकों उलाहना देती हैं। वह कहती है कि पिताने परदेशी- 
के साथ मेरा विवाह क्‍यों किया ? ऐसे समय वह अपने-आपको असहाय महसूस करती हैं । इसलिए वह 
अपने माँ-बाप, भाई-वहनकों याद करती है। श्रीपालकी वीरताकी बातें याद कर विछाप करती है । वह 
इसे अपने कर्मोका ही फल मानती हैं। उसे यह विश्वास है कि श्रीपालसे उसकी भेंट होगी, क्योंकि मुनिने 
कहा है कि १२ वर्ष बाद मैनासुन्दरीसे श्रीपालका मिल्ाप होगा। मुनिके वचनोंमें उसे दृढ़ विश्वास है । 
इसके अतिरिक्त उसका विवाह भी नैमित्तिकके कहनेके अनुसार हुआ है, इसलिए उसे विद्वास है कि श्रीपाल्से 
उसका मिछाप होगा । * 


दूती और घवलसेठ दोनोंकों फटकारती हैँ । बवलसेठकों 
वह अनेक खरी-श्ोटी बातें सुनाती हैं। वह पतिब्रता हैं और अन्य पुरुषको देखना भी पाप समझती है 
अवलमेठकोी वह पितातुल्य जोर ससुर समझती 


छः 
घचलतसेद दइती भेंजता हा वह 5 
ववलतसद उसके पास दृता भंजता हू वह दृत 


हैं ।. अन्तमें हारकर फिर वह अपने भाग्य व पूर्वजन्मके 


पर बत त्तके ्ज्हे जोडती >> लक, कर पर्वजन्मके ३ 
कर्मोफो इस आापत्तिके साथ जोड़ती है । वह इसे नमक कमांका फल हा मानता हूं । 
उसकी सनेपर जलदेंवताका समूह आकर उसकी रला करते हैं । घवलसेठके पड़यन्त्रसे श्रीपाल डोम 


सिद्ध कर दिया जाता हैं । गुत्नमाछा श्रीपाल्से उसकी जाति पूछठी है । वह गुणमालाकोी जानकारी लेनेके लिए 
सनमंजूपाके पास नेंजता है । सृणमाछासे रत्नमंजूपा पहले यह पूछती हैं कि यह श्रीपाल कौन हैं । जब उसे 
पूर्ण विश्वास हो जाता है कि यह श्रीपाल् उसका पति ही है, तव वह चुणमाछासे सारा रहस्य नहीं हीं बताती 


ष्ज 
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 हैं। उसके मनमें यह आशंका होगी कि कहीं धंवछसेठ फिर कोई-पड्यन्त्र न करे । ' वह जाकेर राजाको ही 
सारी घटना सुनाती है । । ; - * 
- - रत्नमंजपा हमारे सामने एंक वियोगिनीके रूपमें ही आती है । 
 अजापाल | । 
राजा प्रजापाल ( पयपालक ) उज्जनीका राजा हैं। उसकी नरसुन्दरी नामंकी पत्नी हैं। उसकी दो 
कन्याएँ हैं--सुरखुन्दरी और मेनासुन्दरी । वह सुरसुन्दरीका विवाह तो उसके मनपसन्द वर--कौशाम्वीके 
राजा सिंगारसिहसे कर देता हूँ ।” मेनासुन्दरोसे भी वह कहता हैं, “तुम अपने पसनन्‍्दके वरसे विवाह 
कर लो ।” परल्तु मंतासुन्दरी कहती है, “माँ-वापके द्वारां तय किये गये बरसे ही कुलीन कन्याएँ विवाह 
करती हैं। मां-बाप विवाह करते हैं, आगे उसका भाग्य । पयपाल अपनी वेटीके भाग्यवादी दर्शनसे क्रुद्ध 
हो जाता है और उसका विवाह कोढ़ीसे कर देता है । कोई भी पिता अपनी कन्याका विवाह जानते हुए और 
विना किसी मजवूरीसे कोढ़ीसे नहीं करता । वह अपनी जांनकारी और समझमें अच्छेसे अच्छे वरकी तलाश 
करता है और उसीसे विवाह केरनेका प्रयत्न करता हैं। वेटीके शब्दोंको असत्य सिद्ध करनेके लिए या 
उसको अपने भाग्यपर छोड़ देनेके लिए ही क्रोधमें आकर पयपाल कोढ़ीसे उसका विवाह कर देता है। भोग्यंपर 
विश्वास करनेका अर्थ यह नहीं कि जान-बूझ्कर कुएँमें गिर पड़ना । पयपाल जान-बूझकर उसको कोढ़ीके 
पल्‍्ले बाँव देता है । सारा रनिवास इस वातसे दुःखी होता है । माँ और बहन भी रोती हैं । पयपालकी पत्नी 
व मस्त्री भी उसे समझाते हैं । मन्‍्त्री उस कोढ़ी और मैनासुन्दरीकी तुलना करके बतलाता हैं कि यह 
कन्यारत्न उस कोढ़ीसे विवाह करनेके योग्य नहीं है ।. पयपालने किसीकी भी चिन्ता नहीं की और उसने 
मैनासुन्दरीका विवाह कोढ़ीसे कर दिया । 
परन्तु वादमें वह अपने कियेपर पर्चात्ताप करता है । वह यह स्वीकार करता है कि उसने यह कार्य 
क्रोधर्में आकर किया है । उसने अपनी पत्नी व मन्त्रीकी वात न मानकर गलती की है। वह यह मानता है 
कि उसने अपनी कन्याके जीवनकों नष्ठ कर दिया हैं। वह यह मानता है कि मौतके बिना अब कोई 
प्रायव्िचत्त नहीं किया जा सकता है परन्तु वह यह भी मानता हैँ कि इसमें उसका दोप नहीं है, क्योंकि शुभ 
और बशुभ कर्मोका फल हैं । 
मैनासुन्दरी 'सिद्धचक्र विधि! से श्रीपालका कोढ़ दूर कर देती है। पयपालके मनमें जो पर्चात्तापकी 
भाग जल रही थी, वह अब ज्ान्त हुई । वह श्रीपाछके पास जाकर कहता हैं कि तुमने गुणोंसे युक्त कन्यारत्न 
 धाप्त किया है। वह मैनासुन्दरीके प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करता हैँ । वह कहता है, “मेरा मुंह काला हो गया 
- था, परन्तु हे बेटी ! तुमने उसे स्फटिक मणिके समान उज्ज्वल बना दिया । 
श्रीपाल वारह वर्षके बाद लौटता है । मैनासुन्दरी अपने पिता द्वारा किये गये दुर्व्यवहारका बदला 
लेना चाहती है। वह श्रीपालसे शिकायत करती है और दूत भेजकर प्रजापालकों कम्बल ओढ़कर तथा गलेमें 
कुल्हाड़ी डाऊकर उनसे मिलनेके लिए कहती है । प्रजापाल दृतके समाचार सुनकर क्रुद्ध हो जाता हैं । 
परन्तु मन्त्रीके समझानेपर वह शान्त हो जाता हैं। इस प्रकार प्रजापाछऊका चरित्र पहले एक सनकीके रूपमें, 
वादमें प्रायश्चित्तकी आगमें जलते हुए और अन्तमें समझौतावादीके रूपमें हमारे सामने आता है । 


: कुन्दप्रभा 


कुन्दप्रभा श्रीपालकी माँ और अरिदमणकी पत्नी है। पतिके मर जानेके पढचातू, उसका एकमात्र 

. सहारा श्रीपाल ही हैं। श्रीपाल पृर्वजन्मोंके कर्मोके फलस्वरूप कोढ़ी है। मंनासुन्दरी 'सिद्धचक्र विधि' द्वारा 
उसका कोढ़ दूर कर देती है। कुन्दप्रभा यह जानकर वहुत प्रसन्न होती है । तब वह मैनासुन्दरीको बताती 
है कि श्रीपाल राजा है । 
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श्रीपाल घरजेंवाई वनकर प्रजापालके यहाँ रहना पसन्द नहीं करता है ।: वह॒ बारह वर्षके लिए 
विदेश जाना चाहता हैं। दुन्दप्रभाका एकमात्र सहारा भी उससे छिनच रहा है, इसलिए वह व्याकुल हो 
उठती हैँ । वह श्रीपाछको वार-वार समझाती हैं और विदेश जानेके लिए मना करती हैँ। वह कहती हैं 
पुत्र | तुम ही मेरे एक सहारे हो । पतिकी मृत्युके पश्चात्‌ मैं तुम्हारी आश्ञा्स अपने दुःखको भूली हूँ । 
मुझे निराश करके मत जाओ | कुन्दप्रभाके हृदयमें श्रीपालके प्रति अतिशय स्नेह हैँ । परन्तु जब समझाने 
ओर मनानेपर भी श्रीपाल रुकनेके लिए तैयार नहीं होता तो वह विवश हो जाती हैं। माँ अपने पुत्रके लिए 
अनेक कष्ट सहती है । वह चाहती हैं कि उसका पुत्र सदैव उसकी आँखोंके सामने रहे ताकि वह उसके दुःख- 
दर्दकों दूर कर सके | श्रीपाल प्रवासपर जा रहा हैँ इसलिए कुन्दप्रभा उसे सीख देती हैं। वह उसको उन 
सारी कठिताइयोंसे सावधान कर देती है, जो वाहर कभी भी उसके सामने आ सकती है । वह श्रीपालको 
कुछ बुराइयोंसे दूर रहनेके लिए कहती हैँ । उसका हृदय माँकी ममतासे ओत-प्रोत है। श्रीपालकी वापसीकी 
आशा न रहनेपर मंनासुन्दरी कुन्दप्रभासे कहती है--भाज भी तुम्हारा पुत्र नहीं लौठता हैँ तो मैं दीक्षा 
ले लेंगी । कुन्दप्रभा उसे एक दिनके लिए रुक जानेकी सलाह देती है । उसके मन में दृढ़ विश्वास था कि 
श्रीपाल अवदय लौट आयेगा । एक माँ यह कल्पना कैसे कर सकती है कि उसका पुत्र, प्रवाससे लौटकर नहीं 
आयेगा । 
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इस प्रकार कुन्दप्रभाकों पृत्र-वियोगमें दुःखी और उसके आगमनकी प्रतीक्षाममें ही चित्रित किया 
गया ह । 


- रस और अलंकार 


रस योजना 


पसरिवालचरिउ'में रस योजनाकी वही स्थिति है जो दूसरे अपश्रंश चरित काव्योंमें है, और चरित 
काव्योंकी रसात्मक स्थिति यह है कि उसकी अन्तिम परिणति शान्त रसमें होती है.। इन काव्योंमें यह आव- 
इयक नहीं है कि उनमें उपलब्ध रसोंमें अनिवार्य रूपसे अंगांगी भाव हो । यदि अन्तिम परिणतिके आधारपर 
रसकी मुख्यता मानी जाये, तों यही कहा जा सकता हैं कि 'सिरिवारू चरिउ'में शान्‍्त रसकी मुख्यता है, 
नहीं तो विभिन्न प्रसंगोंमें रसोंकी स्वतन्त्र सत्ता भी स्वीकार की जा सकती है । शान्‍्त रसकी मुख्यताके साथ 
भक्ति रस के अस्तित्वका भी प्रश्न जुड़ा हुआ है.। जैनधर्मकी दार्शनिक प्रतिक्रियामें 'भक्ति' मुक्तिका साक्षात्‌ 
साधन नहीं है । हाँ, चित्तशुद्धि, वेराग्य आदिके लिए भवित उपयोगी हैँ। मैं समझता हूँ कि अन्य अपश्रंश 
काग्योंकी तरह आलोच्य कृतिमें भवितिके प्रसंग और किसी रसके प्रसंगोंसे अधिक प्रसंग हैं । इन प्रसंगोंका 
विश्लेपण अन्यत्र किया जा चुका हैं । वैराग्य विरंतिके प्रसंग भी इसमें जहाँ-तहाँ उपलब्ध हैं । 
...... इसके अतिरिक्त श्रवृंगारके संयोग पक्षका बहुत _कम वर्णन कवि करता हैँ। मैनासुन्दरीसे नाटकीय 
विवाह और कोढ़ दूर हो जानेके बाद, यह सम्भावना भी थी कि कवि दोत्ोंके बिंलासपूर्ण विवाहित जीवनका 
चित्रण करेगा, परन्तु ऐसा नहीं होता । ससुरालमें रहनेके लोकापवादसे दुःखी श्रीपाल अपने स्वतन्त्र और 
पुरुषार्थ-मरे जीवनकी खोजमें वारह वर्षके लिए प्रवासपर- जाना चाहता है। मैनासुन्दरी उसे मना करती हैं, 
फिर उसके साथ जाना चाहती है और जब वह साथ ले जानेके लिए तैयार नहीं होता तो उससे १२ वर्षमें 
लोट आनेकी प्रतिज्ञा करवाती है और उसे जो रूम्बा-चौड़ा उपदेश देती है उसमें कविकी उपदेशात्मकताकी 
झलक मिलती हैं। कवि यह संकेत अवद्य करता हैं कि उसने 'चित्रशाला रति मन्दिर में क्रीड़ा करते हुए 
यह उपदेश दिया, परन्तु क्रीड़ाओंका कवि उल्लेख नहीं करता। उपदेशमें वह दो बातें कहती है--( १ ) 
जिनभवित ( २ ) उसे विस्मृत न करें ।. वियोगके सेमय वह अवश्य प्रियका अंचल पकड़ लेती है | वह मध्य- 
युगीन वियोगिनीकी तरह आचरण करती है और कहती है--. 
“पढम॑ पी को मुक्कमि णिय.पाण के अंचल तुज्ञ । 


इसी क्रममें माँ-कुन्दप्रभा भी अपने प्रवासी पुत्रकों सम्बोधित करती है, यह विंयोग श्रृंगार और वात्सल्य- 
का मिला-जुला प्रसंग समझना चाहिए,। वह कहती है--- - 


“हे पुत्र | जब में तुम्हें अपनी आँखोंसे देख लेती हुँ त्तो अपने पति अरिदमनका दुःख भूल जाती हूँ । 

मैं तुम्हारी आशांके सहारे जीवित हूँ, तुम- मुझे निराश करके जा रहे हो ।” 
ऐसा प्रतीत होता है कि कविकी श्वृंगारके संयोगपक्षके चित्रणमें अभिरुचि नहीं है | हंसहीपक राजा- 
. की कन्या रत्नमंजूपासे विवाह होनेके वाद श्रीपाल अपनी नयी पत्नीको पिछली वातें बताता है । कवि उनकी 
विलास लीछाका चित्रण नहीं करता । हाँ, जब घवलसेठकी कूट योजनाके फलस्वरूप वह अपने प्रिय श्रीपालसे 
विछुड़कर सेठके चंगुलमें फेंस जाती है, तो विलाप करती हैँ। इंसमें करुण रसका आभास है | आभास यथार्थ- 
में इसलिए नहीं वदल पाता, क्योंकि श्रीपालके जीवनकी पूर्व घंटनाओंकी जानकारी होने और दैवी सहायता 
मिलतेके कारण--उसके असच्तर्मनमें प्रियसे मिलनेकी सम्भावना बनी हुई-है । -उसे यह ज्ञात है कि मुनिवरका 
कहा असत्य नहीं हो सकता । अपनो इस सारी वियोग वेदनामें वह एक बात ऐसी कह देती है, उससे युग 
. यथार्थके मर्मको छू छेती हैं। वह पिताको उंलाहना देती हैं कि उसका विवाह परदेशीसे क्‍यों किया ? इस 
कथनसे मध्ययुगकी भारतीय नारीकी घरघुस चेतनाका.बोध होता हैं। उस युगमें संघर्ष और साहसकी भावना 
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नाममात्रक लिए भी नहीं थी। वादमें उसकी भेंट होती है गुणमालासे । विवाह होनेपर भी संयोग श्ंगारका . 
वर्णन, अवणित रह जाता है। उसके वाद एक प्रकारपे श्रीपाल विवाह यात्राएँ करता है, जिनमें समस्यापूर्ति, 
आकस्मिकता और निमित्त आदिका उल्लेख है । झांगारके.वर्णनक प्रति कवि तटस्थ हैँ । यह एक अजीव वात 
हैं कि कवि अपने नायकको मोग-विलासके प्रचुर सावनोंका एकाधिकार देकर भी, उसके उपभोगका चित्रण 
नहीं करता । दसरी महत््वपर्ण और उल्लेखनीय वात यह है कि कवि नरसेव सामूहिक भोग-विंछासका वर्णन 
नहीं करता, परन्तु सामूहिक वैराग्य और दीक्षाका चित्रण अवश्य करता हैं । 

वीर' रसके भी प्रसंग आलोच्य कृतिमें पर्याप्त थे, परन्तु श्रीपालका पुरुपार्थ, पूर्व॑सिद्ध है ( पुण्यफलक 
सिद्धान्तके कारण ), इसलिए शक्ति प्रदर्शनक विना ही सव कुछ मिल जाता है। जहाँ वह शवित प्रदर्शन 
करता भी हैं वहाँ इतनी अंनुकूलताएँ और निश्चित आश्ु सफलताएँ उसे घेर लेती हूँ कि वीर रसकी बनुभूति 
होते-होते रह जाती हैं । उदाहरणके लिए---छाख-चोरोंकी घटनाके समय श्रीपाल .वीरोचित उत्साह दिखा 
सकता था परल्तु कवि यह कहकर छुट्टी देता हैं कि चोर उसी प्रकार भाग गये जिस प्रकार सिहनादसे कायर- 
जन भाग खड़े होते हैं। वीर रसका साक्षात्‌ प्रसंग उस समय उपस्थित होता है जब वह अपने स्वर्गीय पिताका _ 
राज्य पानेके लिए चाचा वीरदमनपर आक्रमण करता है। युद्धक लिए कूच करते ही धरती हिल उठती है, 
योद्धाओं और उनकी पत्नियोंकी वीरता और दर्पकी उक्तियोंकी झड़ी छग जाती है । द्ृतकी वार्ता असफल 
होते ही रणदुन्दुभी वज उठती हैँ और विजयश्री श्रीपाछका वरण कर लेती है। 'वीभत्सका' दृर्य तव उप- 
स्थित होता हैँ जव ७०० कोढ़ी राजाओंके काफिलेका नेतृत्व करता हुआ, कोढ़ी राजा श्रीपाल् उज्जैन पहुँचता 
हैं और रोद्र रसका इससे बढ़कर उदाहरण और क्या हो सकता है कि स्वयं पिता कन्या तकपर अपने झूठे 
दम्भ और प्रतिष्ठाकें कारण उसका विवाह एक ऐसे कोढ़ी राजासे कर दे कि जिसके हाथ-पैर गरू गये 
हों । कुछ मिलाकर कवि नरसेन इस छोटी-सी रचनामें सम्भव रसकी योजना अपने मुख्य उद्देश्यके अनुरूप 
करनेमें सफल है | वह ख्यृंगारके मानसिक और भौतिक पक्षका वर्णन लंगभग नहीं करता । भक्ति और शान्त 
रसके वर्णनमें वह विशेष सक्रिय हूँ। विप्रकूम्भसे युक्त करुण, वीर, वीभत्स और रौद्गकी संक्षिप्त किच्चु मासिक 
अभिव्यक्ति आलोच्य कृतिमें है । | 

समूची कथा जिनभक्ति और विरतिक भावात्मक धरातलूपर बहती है 4 


- अलंकार योजना: 


सरस्वतीकी वन्दना करते हुए कवि नरसेन कहता हूँ कि सरंस्वतीके प्रसादसे सुकवि रसवन्त केव्य 
करता हूँ लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हैं कि कवि रसके साथ अलंकारकी उपेक्षा करता है । इसमें सादृदय- 
मूलक अर्थात्‌ उपमा, उत्प्रेल्ा आदि अहंकार प्रमुख हैं। कवि अलंकारोंका प्रयोग वर्णनात्मक व भावात्मक 
दोनोंमें करता है, यह उसकी विशेषता हैँ । वृत्तोंक आकर गौतमकी वाणीकी तुलना वह उस समुद्रसे करता हैं 
कि जिससे ज्ञानकी लहर उठी हो । ( १॥२ ) - 

शब्द मंत्री लौर यमक उसे विद्येप प्रिय हैं । अवन्ती, सहत्नकूट जिनमन्दिर और कोढ़ी राजाके चित्रण, 
इस सन्दर्भमें उदाहरित है । ै 

कहीं-कहीं यमकर्मे इलेपका भी प्रयोग है खासकर चरणके अन्तमें तुकके साथ यमक देनेकी 
धवृत्ति हूँ, जैसे सामिउ, गुसामि् ( १३१० ); 

कुछ उपमाएँ कविको मौलिक हैं, जैसे---क्रपासकी उपमा। कनककेतुके पुत्रोंके चित्तको मोती और 
कपासकी उपमा दी है यह नयी उपमा हैं । * 

मोतिउ कपानु ण॑ साइचित्त ।” ( शइर२ ) 


.,. ८ 6.5» “जिनन्मक्ति . 


-धामिक-वर्णन . 


'. विभिन्‍न धर्मावरूम्थी अपने इष्ट देवंताओंकी पूजा विभिन्‍न कर्मकाण्डोंके माध्यमसे करते हैं । 
_ अन्धविश्वास और भयके कारण मनुष्य धर्मका पलला पकड़ंता है । इन्हीं अंन्ध-विश्वासोंके साथ पूर्व- 
जन्मका विश्वास भी जुड़ा हुआ हैँ । त्रतं, उपवास, तप आदिके माध्यमसे वह धामिक-साधना करता है । 
प्रस्तुत कृतिमें इस प्रकारके अन्धविद्वास, ब्रत, तप और उपवासकी सामग्रीकी प्रचुरता है | पूरी 
कृति, जैनधर्म . और उससे सम्बन्धित कर्मकाण्डोंस भरी पड़ी हैं। 'सिरिवालहूचरिउ का मुख्य उद्देश्य ही 
'सिद्धचक्र विधि के महत्त्वका प्रतिपादन करना हैं । 'सिद्धचक्र विधि' जनघर्मकी कर्मकाण्ड साधनाका एक साधन 
हैं। इसलिए सम्पूर्ण कृतिमें अनेक स्थानोंपर जैनघधर्मसे सम्बन्धित - सामग्री उपलब्ध हैं। जैनधर्मसे सम्बन्धित 
विवरणंको प्रमुख रूपसे तीन भागोंमें विभाजित किया जा सकता है-- 
(१) स्तुतिके रूपमें । ह 
(२) जिनभंगवानसे सम्बन्धित. विवरण व प्रसंगके रूपमें॥ 
(३) उपदेशके रूपमें, (सिद्धाचक्र विधि के प्रसंगके रूपमें. ॥ 
स्तुतिके रूपमें यह जिनभक्ति निम्नलिखित स्थलोंमें देखी जा सकती हैं। मंगठछाचरण १।१; सह्नकूट 
जिनमन्दिरमें श्रीपाल हारा १।३५; मदनासुन्दरी श्रीपालका.कोढ़ दूर करनेके लिए जिनमुनियोंकी स्तुति 
करती है. ११७.। सहख्रकूट. मन्दिरमें श्रीपाल, जिनेन्द्रका अभिषेक करते समय स्तुति करता हैं ११९ । 
. जिनेन्द्र भगवानूसे सम्बन्धित वर्णन कई स्थलों पंर -मिलते हैं । जैसे १५, १८), १९, १।१६, १॥१७, 
११९, १२०, १२५, १३६, १४०, १४१, १४६, २११२, २१४, २२७, २॥३०.। ह 
धर्मोपदेश और सिद्धचक्र विधानकी महत्ताके प्रसंगमें भी कुछ विवरण उपलब्ध हैं-- 
१२, १२, ११४, ११८, १॥१७,.११९, १॥२२, २३०, २३२, २।३३, २३५, २३४ और 
२॥३६। 


साग्यवादकी दार्ह निक पृष्ठभूमि 


(सिरिवालचरिउ की कथयावस्तु भाग्यवादके प्रति दृढ़ बिश्वासकी धुरीपर घूमती है। भाग्य से 
कविका तात्पर्य हु---पर्व संचित कर्म' । अर्थात्‌ मनष्य अपने भाग्यका स्वयं निर्माण करता हैँ) कमकि 
संचित फलोंकों वह भोगता हैं। भाग्यवादकी इसी पृष्ठभूमिपर 'सिरिवालचरिउ की कथावस्तु गठित हूँ । 
कृतिमें अनेक प्रसंगोंमं कर्मके फल' व भाग्यके प्रति आस्थाका जिक्र किया गया है। यही 'सिरिवाल 
चरिउ' की दार्शनिक पृष्ठभूमि है । 

मैनासुन्दरी पिता द्वारा आरोपित जीवन जीनेकी अपेक्षा अपनी नियतिका जीवन जीना पसन्द करती 
है। पिता द्वारा तय किये गये वरको ही वह स्वीकार कर छेती है । पिता जब उससे उसकी पसन्दका वर 
चुननेके लिए कहता है तो वह उत्तर देती है-- | 

माँ-वाप विवाह करते हैं, उसके बाद अपने ही कर्म आगे आते हूँ ।....ुम-अशुभ कर्म, जीवनम 
सबको होते हैं । त्रिगृप्ति मुनीम्वरने यह कहा है कि कर्मसे मनुष्य रंक होता है और कर्मसे राजा । जो कर्म 
अपने मायेपर लिख दिया गया है, उसे कौन मेंद सकता हैं ? ब्रह तो विधिका विधान है ।” (१।९) 

कोढ़ी श्रीपाल जो कुछ हैं, वह उसके पूर्वजन्मका फल ही हैं। वह कोढ़ी इसलिए है कि उसने पूव- 
जन्ममें मुनिकी निन्‍दा की थी । उसके वर्तमानमें उसके भूतके कर्मोंका फल निहित है । कोढ़ी श्रीपालके लिए 
कहा गया हैं-- ः 

“मुनिका निन्‍्दक, पूर्वकर्मोंसे छड़ता हुआ | उसी अपराध और पापसे पीड़ित ।” ( ११० ) 

मैनासुन्दरीका विवाह कोढ़ीसे कर दिया जाता है। विवाहके समय मंगलगीत गाये जाते हैं, परन्तु 

स्त्रियाँ अमंगल कर रही हैं । इस अवसरपर मैनासुन्दरी अपनी वहन और माँ को समझातीं है--- 
“विधाताका लिखा हुआा कौन टाल सकता हैं? ( ११४ ) ह 
कोढ़ोसे अपनी कन्याका विवाह कर देनेके कारण पयपाल पर्चात्ताप करता हैँ । परन्तु वह इसे 
स्वयंका दोप न मानकर कर्मका परिणाम वतछाता है । वह कहता है-- 
“इसमें मेरा क्या दोप, क्योंकि शुभ-अश्युम कर्म ही परिणत होकर सब कुछ करते हूँ ।” ( ११५ ) 
धवलसेठकी कुचालसे श्रीपाकककों समुद्रमें गिरा दिया जाता है। रत्नमंजूपा विलाप करती हैं। पहले 
तो वह पिताको उलाहना देती हैं कि उसने परदेशीसे उसका विवाह क्‍यों किया ? परन्तु वादमें वह इसे 
कर्मका ही फल मानती हूँ । वह कहती हँ-- 
कुछ मैंने वोया है, खिन्‍्त मैं उसे सहूँगी । लेकिन पिताने परदेशीसे मेरा विवाह क्‍यों किया ? 
उसने कहा था कि किसी नैमित्तिकने वताया था, उसीके अनुसार मैंने तुम्हारा विवाह किया था। है पूत्री ! 
सबका कर्मसे विवाह बलवान होता है । ( १४३ ) 
इसी सन्दर्भमें आगे रत्नमंजूपा विछाप करती हुई अपने पूर्वजन्मके कमोके विपयमें कहती है-- 
हैँ स्वामी ! दूसरे जन्ममें मैंने ऐसा क्या किया जो जन्मान्तरमें मुझे निरन्तर दुःख झेलने पड़ रहे 
हैं। ( १४४ ) 

रत्नमंजूपाको उसकी सल्ियाँ समझाती हैं--- 

जो ऋण संचित किया हैँ, उसे देना ही होगा । इसे कर्मोके अन्तराय समझना चाहिए । (१।४३) 
क्षीपालव्ग रस्सी काटकर समुद्रमें गिरा दिया जाता हैं। उसके लिए कहा गया: है--- 

कर्म नचाया नया वह समुद्र्में गिर गया । ( श४०५ ) 
श्षेपालका घचलसेठ, ढोम सिद्ध करता है । परन्तु जब वास्तविकता प्रकट होती है तव राजा धनपाल 


_ भाग्यवादको दाद्धंनिक पृष्ठभूमि ३१ 


घवलसेठको मृत्युदण्डका हुक्‍म देता है। श्रीपा७ घनपालसे कहता है-- इसे मत मारो । क्योंकि इसीके 
कारण मझे गणमाला मिल सकी है । ( रा८ ) 
श्रीपालको डोम समझकर जब राजा उसे मृत्युदण्ड देना चाहता है, उस समय श्रीपालके लिए कहा 
गया हैं--- 
“जो- पर्वजन्ममें लिखा जा चुका हैं, उसे कौन मेंट सकता हैं |. ( २४ ) 
. श्रीपाल मुनिराजसे पछता है--- .  - न अौजी-तः 
5» हैं परमेश्वर ! मेरी भवगति वताइए । किस पुण्यसे मैं. इतने अतिशयवाला हुआ, अतुछूनीय योद्धा 
तीनों लोकोंमें विख्यात । किस कर्मसे मैं राजाओंमें श्रेष्ठ. हुआ, किस कमंसे निर्धन कोढ़ी हुआ ? किस कर्मसे 
समुद्रमें (फेंक दिया गया ? किस पापसे मैं डोम कहलाया ? मैनासुन्दरी मेरी अत्यन्त भक्त क्यों है ? 
तब मुनि महाराज श्रीपालको उसके पूर्वजन्मके कर्मोके विषयमें वतलाते है--- । 
“तुम पूर्वजन्ममें राजा थे। तुमने पूर्वजन्ममें मुनिकों कोढ़ी कहा, एकको पानीमें ढकेल दिया था 
एक तपस्या कर रहे मुनिको डोम कहा था, इसलिए इस जन्ममें तुम कोढ़ी हुए, समुद्रमें फेंके गयें और डोम 
कहलाये | तुम्हारी पत्नी को ( पूर्वजन्म में ) जब-यह मालूम हुआ कि तुमने. मुनिनिन्दा की है तो वह तुमसे 
' बहुत नाराज हुई। तंब तुमने और तुम्हारी पत्नीने 'सिद्धचक्र विधि! की थी ।: उसीके पुण्यसे आज तुम 
अति यशवाले हुए । 
कविने भाग्यकी सत्ताको तो स्वीकार किया है, परन्तु मनुष्यको भाग्यके हाथ नहीं सौंपा हैं | मनुष्य 
स्वयं अपने भाग्यका निर्माता हैं। वह जैसा कर्म करेगा, उसे वैसा ही फल मिलेगा । , इस. प्रकार कवि मनुष्य- 
' जीवनके शुभ-अशुभ और उतार-चढ़ावमें सन्तुलन रखना चाहता है। उसका विश्वास है कि मनुष्य धर्मके 
: माध्यमसे ही यह सन्तुरून स्थापित कर सकता है । 


सामाजिक चित्रण 


हि 


पिरिवाछचरिउझ! एक पौराणिक कथा हैं। उसके नायक और पात्रोंका कोई ऐतिहासिक अस्तित्व 

नहीं है । आलोच्य कृतिके रचनाकार और प्रतिपाद्य विषयका, सामाजिक तथा आ्िक -वर्णनका कोई सम्बन्ध 
नहीं है। यह एक ऐसी पौराणिक कथा हैं, जिसकी कथावस्तु काफी पुरानी है। इसलिए इसमें वेणितं . 
सामाजिक स्थितियों, व्यवहारों और कार्यकलापोंका समकालीन स्थितिसे कोई तालमेल-विठांना उचित नंहीं 
। फिर भी कहीं-कहीं तत्कालीन परिस्थितियोंकी झलक अवश्य मिल जाती हैं । 


१. विवाह ह 
भारतवर्पमें प्राचीन कालसे विवाह संस्थाका प्रचकून हैं। विवाह तय करनेके ढंग, अल्ग-अरूग 
समयमें अलग-अलग रहे होंगे । परन्तु अधिकतर लड़के-लड़कियोंकेः माता-पिता ही विवाह तय करनेमें प्रमुख 


भूमिका निवाहते रहे हैं। 'सिरिवाल चरिउ' में विवाह तय करने के भिन्न-भिन्न ढंग मिलते हैं, जिनमें-से 
प्रमुख निम्नलिखित हैं--- 


(१) लड़कीकी इच्छापर निर्भर 

राजा पयपाल ( प्रजापाछू ) अपनी दोनों पुत्रियोंसे पुछता हैँ कि वे उनकी इच्छातुसार वर चुने ले । 
प्रजापालकी जेंठी कन्या सुरसुन्दरी तो अपनी इच्छानुसार कौशाम्बीपुरकें राजा सिंगारसिहसे विवाह कर लेती 
है। परन्तु मनासुन्दरीका कहना है कि वह माता-पिताके द्वारा तय किये वरसे ही विवाह करेगी । 

प्रजापाल सुरसुन्दरीसे पूछता है-- 


तुम्हें जो वर अच्छा लगता हो, वह मुझे बताओ, जिससे हैं पुत्री ! उससे तुम्हारा विवाह किया 
जा सके ।” ( १६ ) 
इसी प्रकार मनासुन्दरीसे पूछता है-- 
“जो वर तुम्हें अच्छा लगें वह माँग लो, जैसा कि तुम्हारी जेठी बहुनने अपनी पसनन्‍्दका वर 
पा लिया है । ( १८ ) 
(२) लड़कीके पिता द्वारा तय 
मेनासुन्दरीकों वही वर पसन्द है, जिसे उसके पिता तय कर दें। प्रजापाल उसके लिए एक कोढ़ी 
बर चुनता हैँ जिसे वह हृदयसे स्वीकार करती है । 
राजा पयपाल मनासुन्दरीकों चुलाकर कहता है--- 
“बेटी । मेरा एक कहना करोगी ? तुम कोढ़ीको दे दी गयी हो । क्या उसका वरण करोगी ? 
मेनासुन्दरी उत्तर देती हं--- 
मैंने स्वेच्छा से उसका वरण कर लिया हैं। बबव मेरे लिए दूसरा तुम्हारे समान है । ( श१२ ) 
विलासवतीका विवाह भी श्रीपालसे इसी प्रकार हुआ था | पंच पाण्ड्य, मल्लिवाड़ तेलंग, सौराष्टर 
महाराष्ट्र, गुजरात, मेवाड़, अन्तर्वेद आदि स्थानोंसे भी उसने ( श्रीपालने ) अनेक कन्याओंसे विवाह किये 


थं, परन्तु उनका स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि त्रे किस प्रकार तय किये थे। सम्भवतः वे पिताके हारा ही तय 
किये गये होंगे ! 


है. हाई) २.०) इन ४. (सट३) । 


“ सामाजिक-चित्रण .. ३३ 
(३) भाग्यंपर आश्रित होकर 


: धसरिवालचरिउ' में रत्वमंजपा और गुणमालाका विवाह अनोखे ढंगसे होता है। रत्नमंजूपाका 
पिता कनककेतु, गुरुसे पूछता है---यह कन्या ( रत्लमंजूपा ) किसको दी जाये ? .. मुचि उत्तर देते हैं-- 
. “सहख्रकट जिनमन्दिरके वज्ञ किवाड़ोंको जो खोल देगा, उसीके साथ इसका विवाह कर देना | .श्रीपाल उन 


.._ किवाड़ोंकों खोल देता-है मर उसोसे रत्नमंजपाका विवाह कर दिया जाता है । पुराने समयमें स्वयंवरमें ऐसी 


शर्ते रखी जाती थीं! परन्तु यहाँ ऐसा स्पष्ट नहीं है कि राजा कनककेतुने. सव दूर यह खबर पंहुँचायी हो 
कि किवाड़ोंकों खोलनेवालेके साथ लड़कीका विवाह करेगा । | 
गणमालाके पिता घनपाछकों भी मनिने वतलाया था कि जो हाथोंस जल तैरकर आयेगा, उससे 
. इसका विवाह कर देना ! संयोगसे श्रीपाल ही आता है जिससे गृुणमालाका विवाह कर दिया जाता है । 
! “मणि उत्तड जु तरइ जल पाणिहि । ु 
वसइ .णरिद-गेह तहे पाणिहि' ॥” (१४४६) 


(४) प्रतियोगिता या स्वयंवर द्वारा 


मकरकेतुकी कन्या चित्रलेखाके साथ विवाह करनेके लिए यह शर्त रखी थी कि जो नगाड़ा बजाकर 
उनको ( चित्रलेखा, जगरेखा, सुरेखा, गुणरेखा, मनरेखा आदि ) जीत लेगा और १०० कन्याओंके साथ 
'गायेगा, हावभाव से युक्त होकर वह उन सबसे विवाह करेंगा। श्रीपाल नगाड़ा वजाकर उन्हें जीत लेता 


। (२॥९) 
(५) समस्यापूरत्ति द्वारा 


कोंकण द्वीपंके राजा यशोराशिविजयकी आठ कन्याओमोंके साथ विवाह करनेकी शर्त यह थीं कि 


उनके प्रदनोंके उत्तर जो दे देगा उसके साथ उनका विवाह कर दिया जायेगा | श्रीपाल उनके उत्तर दे 
देता हैं । 


वेवाहिक पद्धति 


'सिरिवालचरिउ: में वर्णित, विवाहकी पद्धति भी लगभग उसी प्रकौर की है जो आजकल हमारे 
' 'देवमें प्रचलित हैं । ; 
विवाह निश्चित करंनेके-लिएं: ज्योतिषियोंसे . शुभ-तिथिके लिए पूछा जाता हैं । ज्योतिषी ही रूग्नकी 
तिथि निश्चित करते हैँ । मैतासुन्दरी, र॒त्वमंजूषा और ग्रुणमालाका विवाह शुभ वेला और हछू्त में हुआ, 
ऐसा स्पष्ट उल्लेख हैं । मैनासुन्दरीके विवाहके लिए ज्योतिषियोंसे शुभ रूम्न पूछता है। ( ११२ ) 
रत्वमंजूषाके विवाहमें भी उल्लेख है--- 
ह “पुणु सुह-वेल छुगुण परिट्ववियय ।” (१३६): 
गुणमालाके विवाह में-- 
“सुह-वेलूगहे गुणमाल-सुय ॥ 7 .. : 
सिरिवालहो दिण्णी मुसलूभुय ॥ (१४७) । 
वन्दनवार वाँवना, मण्डप बनाना, तोरण बाँधना; .मृदंग व बाजे वजाना, मंगरूगीत गाना, दुल्हा- 
दुलहिनका श्ांगार . करना, रेशमी वस्त्रोंसे वर-वधूको- सुसज्जित करना, वेद पढ़ना, हवन करना, मंगलोंका 
उच्चारण करना, मुकुठ-( मोर ) वाँधना, हाथमें कंगन पहनाना, भेंगठी पहचाना, गलेमें हार पहनना, नाच- 
गाने होना, चवरी ( भाँवरें ) और सात, 'फेरे ( सप्तपदी ) दिलाना, हरे वाँसका मण्डप बनाना, दुलहेकों गा- 


१.४३२ और श३३ । . 
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इड सिरिवालचरिए 


बजाकर छाना और उसे आसन देना, रास्तेमें पताकाएँ बाँवना, कन्यादान देना और साथमें -दहेज भी देना ।. . 
ये सभी रीति-रिवाज जाज भी ज्योंके त्यों प्रचलित हैं । -इसके साथ-साथ दास-दासियाँ भी भेंट की जाती थीं । 
मैनासुन्दरीके विवाहका दृश्य 


तरह-तरहके तोरण भी वनवा दिये । मंदल (मृदंग) वजने लगे । मंगल गीत भी होने लगे ।........ | 
व्राह्मण बेद पढ़ रहे थे। हवन और मन्‍्त्रोंका उच्चारण कर रहे थे। श्रीपालको मुकुट बाँव दिया गया औौर 
छत्र भी ।........। उसकी अँगुलीमें अगूठी भी दी गयी ।” (१॥१४) 

रत्ममंजूपाके विवाह-वर्णनका उदाहरण--- । 

“नगाड़े, शंख और भेरी वाजे बजने लगे । रास्तेमें पताकाएँ और छत्र शोभित थे। गानें-वजानेके 
साथ लोग नाच रहे थे। घरमें जाकर उससे ( श्रीपालसे ) वातचीत की और रत्व-निर्मित श्रेष्ठ आसन उसे 
दिया और फिर शुभ मुहूर्तमें लगनकी स्थापना की । हरे वॉसका वहाँ मण्डप वनाया गया और उसे चवरी 
तथा सात फेरे दिलाकर रत्नमंजूपाका उससे विवाह कर दिया । उसने वहुत-से उत्तम हाथी और घोड़े उसे 
दिये । रत्नके कटोरे और सोनेके थाल दिये ।” (१।३६) 


सामूहिक विवाह 


श्रीपालने जितने भी विवाह किये उनमें केवल मैनासुन्दरी, .रत्नमंजूपा और गुणमालाके साथ किये 

गये विवाहको छोड़ शेप अन्य सभी विवाह सामूहिक रूपसे एकसे अधिक कन्याओंसे किये । चित्रलेखाके 

सहित सौ कन्याओंसे (२९), विछासवतीके सहित ९०० कन्याओोंसे (२१०), कोंकण द्वीपमें आठ कन्याओं 

सहित १६०० कुमारियोंसे (२१३), पंच पाण्ड्यूमें २००० कन्याओंसे, मल्लिवाड़में सात सौ, तैलंगमें १००० 

कुमारियोंसे उसने विवाह किया । यह वात दूसरी है कि श्रीपालने इतनी कन्याओंसे विवाह किया या नहीं ? 
परन्तु इससे यह सिद्ध होता हैं कि सामूहिक विवाहका प्रचलन था । 


बहु-विवाह 

बहु-विवाहका वर्णन भी मिलता हैँ । श्रीपालने १८,००० कुमारियोंसे विवाह किया था । वैसे यह 
संख्या चौंका देनेवाली है । भछ्ते ही श्रीपालने १८,००० कन्याओंसे विवाह नहीं कियां हो,. परन्तु इससे इतना 
स्पष्ट हूं कि उसकी एकसे अधिक पत्नियाँ थीं। उस युगमें किसी व्यक्तिकी सम्पन्नताके मापनेके तीन मापदण्ड 
थें--(१) आ्थिक सम्पन्नता, (२) शक्ति (३) अधिक पत्नियाँ। 'सिरिवारू चरिउ' में कविने.श्रीपालको 
साधन-सम्पन्तन बतानेके लिए ही इतनी अधिक पत्नियों की संख्याका उल्लेख किया है । * 
दहेजप्रथा 
'सिरिवाल चरिउ' में दहेज देनेका वर्णन भी मिलता है | 
सुरसुन्दरीके विवाह में --- 

राजाने छाकर उसे ( सिगारसिंहको ) कन्या दे दी और साथमें दिये हाथी, घोड़े, स्वर्ण हु 


0 । 
(१६) 
॥ मैनासुन्दरीके विवाहमें भी दहेज दिया गया था--- ' हे 

“उसने अच्छे घर, सुन्दर भण्डार और सम्पदाएँ दीं। दिव्य वस्त्र और भपण | रथ, अद्व शव, 
छत्र और 


सिहासन । हय, मज, वाहन, जम्पाण और यान । बहुत-से चिह्न, चंवर, उनके किकाण, घन-वान्यसे 


भरे हुए प्राम आर देश ।....शोनासे युक्त राजकुल भी दे दिया । धन, दासी, दास और अन्य सुवर्ण आदि । 
९१५ कर 


2 


,बन्‍त 


ल्‍ 


चित्रलेयाके विवाहमें मकरकेतुने श्रीपालको श्रेष्ठ गज, अश्व, कट आदि प्रदान किये । (५१) 


'सामाजिक-चित्रण..._ । ३५ 


| “क्ॉंकण द्वीपके राजा यशोराशिविजयने भी श्रीपालको दहेजमें घोड़े, गज, रथ, ऊँट -आदि वाहन 
और वहुत-से मणिरत्न दिग्ने । सोनेके बहुत-से स्वच्छ हार और समूची चतुरंग सेना उसे दी ।7 (२१३) 

* ज्ली-शिक्षा 
ह स्त्रियोंको भी उच्च शिक्षा दी जाती थी । गाना, वजाना, नाचना, ज्ञान-विज्ञान, शास्त्र, पुराण, वेद, 
. अनेक भाषाओंका ज्ञान, कामशास्त्रकी शिक्षा दी जाती थी । व्याकरण, छन्द शास्त्र, आगम शास्त्र, ज्योतिष, 
समस्त कलाओं, राग-रागिनियों, विभिन्न लिपियोंका ज्ञान भी दिया जाता था। मैनासुन्दरीकी शिक्षाका 
विवरण कविने दिया है, जिससे ज्ञात होता है. कि स्त्री-शिक्षाका कितना प्रचार था और वे पुछषसे किसी भी 
बातसें पीछे नहीं थीं । 

मैनासुन्दरीने अनेक प्रकारुकी विद्याएँ और कहछाएँ सीखी थीं। उसकी विद्याओं और कलाओंका 
विस्तृत वर्णन दिया है । ( १७ ) ँ 

गुणमाला भी वहत्तर कलाओंमें निपुण हैं। ( १।४६ ) 

कविने चित्रलेखाको ज्ञान-विज्ञानमें निष्णात बताया है । ( २८ ) 

इसके बतिरिक्त वह नृत्यकलामें भी निपुण है । श्रीपालने सो कन्याओंसे नगाड़ा वजाकर विवाह किया 
था, जिनसे विव्राह करनेकी शर्त यह थी कि वे सौ कन्याएँ ना्चेंगी जिन्हें नगाड़ा वजाकर व हाव-भावसे नृत्य 
: करके जो व्यक्ति जीत लेगा, उन्हींसे उनका विवाह कर दिया जायेगा । 

शिक्षा देनेका कार्य जैनमुनि और शैवगुरु दोनों ही करते थे। सुरसुन्दरीने ब्राह्मण गुरु और मैना- 
सुन्दरीने जैनगुरुसे शिक्षा ग्रहण की थी । 


१. घरजवाई प्रथा 

घरजेंवाई रहनेकी प्रथाका वर्णन भी है, परन्तु इसे सम्मानित दृष्टिस नहीं देखा जाता था। श्रीपाल राजा 
प्रजापालके यहाँ 'घरजेंवाई बनकर रह रहा था, परन्तु जब लोगों द्वारा चर्चाएँ होने लगीं तो उसे वुरा छगा । 
वह खिन्न रहने लगा ।. एक दिन मैनासुन्दरीने खिन्न होनेका कारण पूछा तव श्रीपाल बताता हँ-- है देवी, यहाँ 


मुझे कोई नहीं जानता, - मेरा मन रज्जित हैं | घर-घर गीतोंमें लोग यही कहते हैं कि मैं तुम्हारे पिताकी 
सेवा करता हूँ ।” 


२. भूत-प्रेत और जाद-टोनेमें विश्वास 


सिरिवाकूचरिउ' में अनेक स्थानपर डाइन, जोगिनी, पिशाच व जादृ-टठोनेका वर्णन मिलता 
है । जिनभगवान्‌के नामकी महत्ता बतलाते हुए स्पष्ट लिखा हैं--“जिनके नामसे एक भी ग्रह पीड़ित नहीं 
करता । दुर्मति पिशाच भी हट जाता है । ( १॥४१ ) आगे डाकिनी-शाकिनीका भी उल्लेख है-- 
बारह वर्षकी अवधिपर जानेवाले पुत्र--श्रीपालको. माँ कुन्दप्रभा उपदेश देती है उसमें भी साइणी- 
डाइणी और कट्टणीको नहीं भूलनेके लिए सचेत करती है (१२४ ) । 
: रत्नमंजूपांके रूपंपर आसक्त और कामान्च धवलसेठकी कुचेष्टाओंको देखकर उससे उसका मन्‍्त्री पूछता 
है---कोई तुम्हें जन्तर-मन्तर कर गया है ?” ( १३९ ) 


३. ठग और चोर 


'सिरिवालचरिउ में ठग, चोरों और डाकुओंका भी उल्लेख किया गया है | श्रीपालकी माँ, श्रीपालको 
उपदेश देती हैं कि ठग और चोरोंका विश्वास मत करना । ( १॥२४ ) घवलसेठ को भी रास्तेमें छाख चोर 
पकड़ छेते हूँ और वादमें श्रीपाल्त उसे छुड़ाता है । ( १२७ ) . 


३६ सिरिवालचरिड 


४. दान दन्तका अथा | पक ले | 
दान देनेकी प्रथाका वर्णन भो है । मैनासुन्दरी श्रीपाठको विदाके समय -(-१२ वर्षके लिए ) उसे 
कहती है--“चार प्रकारके संघको दान देना मत भूछता ।7 ( ११२ 
५. प्याऊ निर्माण | 
लोगोंको पानी पीनेके लिए प्याऊका वर्णन भी मिलता हैं । अवन्‍्तीके वर्णनमें लिखा है--- लोग ईखका 
रस लेकर पीते हैं और प्याऊसे पानी पीते हैं ।- ( १॥३ ) 
“इक्खा-रसु पिज्जइ साउ लेवि | 
पाणिउ पीयन्ति पवालिएबि । ( १३ ) 
६ पान-सुपारीकी प्रथा द 
किसी अतिथि या सम्मानित व्यक्तिको पान खिलानेकी प्रथाका भी उल्लेख मिलता है | राजा धनपाल 
घवलसेठकों भी पान और सुपारी देता है । ( २॥१ ) 
बारह वर्पमें श्रीपाल लौटकर आता है । मैँनासुन्दरी अपने पिताके दुर्व्यवहारका वृत्तान्त श्रीपालको 
सुनाती है । वह अपने पिताके पास दूत भेजती हैं। भ्रजापाल उस दृतको पान देता है और फिर बातचीत 
आरम्म करता हैं। ( २१६ ) 
७. द॒ण्ड 


अपनी जाति छिपाना घोर अपराध बतछाया गया है । घनपालकों जब यह मालूम होता है कि श्रीपाल 

डोम हैं ( डोमोंके पड्यन्त्रसे ) तो वह श्रोपालको मृत्युदण्ड देनेकी आज्ञा देता है । ( २४ ) 
इसी प्रकार जब धवलसेठके पड्यन्त्रका पता लगता हैं तो उसे भी मृत्युदण्ड देनेके लिए तैयार हो जाता 

हैं। ( २७ ) 
८. पड़यन्त्र 95४ 

बवलसेठ रत्नमंजूपाको पानेके लिए अपने मन्‍्त्रीस मददके लिए कहता हैं । घवलसेठ एक योजना 
बनाता है, जिसके अनुसार मनन्‍्त्री यह कहेगा कि जलमें मछली है, जिसे देखनेके लिए श्रीपाल वाँसपर चढ़ेगा । 
उस समय मन्‍्त्री रस्सी काटकर उसे जलूमें गिरा देगा । इस कामके वदलेमें धवलूसेठ उसे एक लाख रुपया 
देनेका वचन देता है । ( १४० ) 

इसी प्रकार श्रीपालकों डोम वतानेके लिए घवलसेठ एक पड़यन्त्र रचता है और डोमोंकी सहायता 
करनेके लिए एक लाख रुपये देनेका वचन देता है। ( २२ ) 


आधिक वर्णन 

सिरिवाल्चरिउ में आधिक सम्पन्नताका विवरण मिलता हूँ । सोने, मणियों जादिकी यत्र-तत्र 
बहुलता दिखती हूँ । वैसे ऐसे प्रसंग अधिकतर राजाओंके सन्दर्भमें ही आये हैं, इसलिए साधारण जनताके 
विपयमें कुछ कहा नहीं जा सकता। राजा तो सावन-सम्पन्न होते ही हैं और उनके यहाँ मणि, हीरे 
जवाहरात आदिका होता कोई आश्चर्यकी वात या सम्पन्नताके द्योतक नहीं हैं | कुछ शहरों व देशोंके विवरण- 
में ऐसे विवरण मिलते हैँ जिससे आथिक सम्पन्तताका आभास होता हैँ । उज्जैनीके वर्णनमें 'स्फटिक मणियोंसे 
निर्मित' दीवाछोंका उल्लेख किया गया हैं। इसके अछावा छोगोंके सुखी होनेका विवरण भी है--लोग 
छत्तीस प्रकारके भोगोंको भोगते थे । ( १॥० ) 

सालव देशके वर्गनमें वनियों को श्रो-सम्पन्त बताया है-- 


सिममें 


समें ( मालव देसमें ) श्री-सम्पन्त वनिया निवास करते हैं।” ( (४) 


- साम्राजिक-चित्रण ३७ 


इसी प्रकार उज्जैनीके वर्णनमें भी सम्पन्तताका उल्लेख किया गया है--- 

“उज्जैनी नामकी नगरी वह अत्यन्त प्रसिद्ध है, जो सोना ओर करोड़ों रत्नोंसे जड़ी हुई है।” (१४) 

लाख चोरोंको जीतनेके वाद श्रीपालने जो वस्तुएँ एकत्रित कीं उनका विवरण इस प्रकार है--- 

“शोभा सहित ग़ज, अछुव, सात प्ररोहण, मणि-माणिक्य, मूँगे एवं और भी द्वीपान्तरोंके रत्नोंको 
श्रीपालनें इकट्ठा कर लिया ।” ( २९ ) 

बब्बरने श्रीपालको भेंटमें जो वस्तुएं दीं-- 

.. “रत्वोंसे जड़ा छत्र, और भी उसने दिया हिरण्य, सोना, धन-धान्य आदि ॥7 ( १॥३० ). 

घवलसेठ और श्रीपालके जहाजोंमें मणिमाणिक्य और अन्‍य बहुमूल्य सामग्री भरी हुई थी-- मोती 
श्रीखण्ड, प्रवाल, कपूर, लवंग, कंकोल इत्यादि वहुत-से. रत्नोंसे भरे हुए जहाजोंको लेकर वे छोग चले । 
( १३ ) 
| रत्लद्वीपमं पह्चराग मणि अपरिसित मात्रामें वतलाये हैं ॥ (१॥३०) हंसद्वीपमें तो अनेक प्रकारके रत्नों 
और मणियोंकी खदानोंका- उल्लेख .किया गया हैं। ( १३० ) इसके अतिरिक्त-- लाट, पाट, जिवादि 
'कस्तूरी, कुंकुम, हरिचन्दन और कपूर जिसमें थे ।” ( १३० ) . 

हँंसद्वीपके वाजार मणियों और रत्नोंसे भरे हुए थे-- . 

. “मणि-रयणईं जहि आवशि भीतर ।” ( १३३ ) 

सहस्रकूटके जिनमन्दिरमें भी सुवर्ण, मूंगा, पन्ना, मणि आदि प्रचुर मात्रामें जड़े हुए थे । 

“सुवर्णसे निमित वह छारू मणि और पन्‍नोंसे जड़ा हुआ था। शुद्ध स्फटिक मणियों और मं गोंसे 
: सजा हुआ | राजपुत्रोंने उसपर वड़ें-वड़े मणि छगा रखे थे । वह सुर्यकान्त और चन्द्रकान्त मणियोंसे शोभित 
था ।........ उसके चारों ओर इन्द्रनील मणि लगे हुए थे । उसकी श्रेष्ठ पंक्तियाँ गवय, गवाक्ष आदि अनेकों 
स्वच्छ र॒त्नोंसे और नीचेकी भूमिमें जड़ी हुई थी ।” ( १।३४ ) 

श्रीपाल बारह वर्षकी अवधिके पश्चात्‌ लौटकर आता है तथा प्रजापालसे मिलता हैँ तव वहाँके छोग 
खुशी मनाते हैं। उस समयका वर्णन देखिए--- 


“घर-घर आनन्द-वधाई हुई। प्रवालोंसे जड़ित मणियों और मोतियोंकी मालाओंसे घर-घर तोरण 
सजा दिये गये ।॥: ( २॥१७ ) 


व्यापार - ४ 
. जल्मार्गसे व्यापार करनेंका वर्णन 'सिरिवालूचरिउ'में मिलता है। धवलसेठके साथ अन्य व्यापारी 
. भी थे। नगर, गाँव व देशके अतिरिक्त अन्य देशोंसे भी व्यापार करनेका वर्णन मिलता है। व्यापारी छोग 
. काफी सम्पन्न बताये हैं। धवलसेठका सम्मान राजा घनपाल करंता है (२१ )। 

युद्धमें प्रयुक्त अखत-शस्र 


मुद्गर, भाले, सव्बल, सैल, फरसे ( १।२७ ), तलवार ( १२८ ), तूणीर-बनुधष ( २१२ ) 
कोंतल, कुन्त और कटारें ( २२४ ) शस्त्रोंका वर्णन आलोच्य कृतिमें मिलता हैं । 


मौगोलिक वर्णन 


फसल व वनस्पति 


दाख, सिर्च, ईख, तूम्बी , कपास आदिका वर्णन कविने किया हैं । अवस्तीके वर्णनमें दाख, मिर्च और । 
ईखका वर्णन भी मिलता है । 
“हूं दक्ख मिरिच चकक्‍्खंति कोइ ॥ 
इक्खा-रसु पिज्जइ साउ लेवि ।” ( १॥३ ) 
कनककेतुके पुत्रोंके चित्तकी मोती और कपाससे उपमा दी है । 
“मोतिउ कपासु णं साइचित्त ॥ ( १॥३२ ) 
वनस्पतिमें सालवृक्ष, वाँसका उल्लेख हैँ । एक स्थानपर वटव॒क्षका वर्णन भी है-- 
“सालहिय पुंसमारईं लवंति ॥7 ( शा५ ) 
रत्ममंजूपाके विवाहमें हरे वाँसका मण्डप बनाया गप्रा था। 
“हुरिय बांस तहि मंडड ट्ठवियठ ॥ 7” ( १३६ ) 
श्रीपाल समुद्र तैरकर आता है, उसके वाद वह वटवृक्षके नीचे वैठता हैँ । ( १४७ ) 
कस्तुरी और हरिचन्दनका उल्लेल्ल हंसद्वोपके वर्णनमें मिलता हैं। ( १।३० ) 


खदानें 


'सिरिवालचरिउ में मणियोंकी खद्ानोंका वर्णन सबसे अधिक उल्लेखनीय है। हंसद्दीपमें इस 
प्रकारकी अटद्ठारह खदानोंका वित्ररण दिया गया है-- ह | 


' नगर व ग्रास 


'सिरिवालचरिउ में अनेक नगरों, देशों व ग्रामोंका वर्णन किया गया है। ग्रामोंके नाम नहीं दिये 
गये हैं, परन्तु उनको विशेपताएँ वतलायी हैं। नगरों गौर देझ्योंका नामसहित विवरण दिया.गया है जिनमें 
मुख्य हपसे अवन्ती, मूलूव, उज्जेनी, कौशाम्बीपुर, अंगदेश, चम्पापुरी, वत्सनंगर, रत्नद्वीप, हंसद्वीप 
दलवट्टण नगर, कुण्डलूपुर, कंचनपुर, कोंकण दीप, थाना, पंच पाण्ड्य, मल्लिवाड, तैलंग,  सौराष्ट्, 
महाराष्ट्र, गुजरात, अन्तर्वेद * कच्छदेश , भड़ींच, पाटन, कश्मीर और कीट के नाम विशेष रूपसे उल्लेख- 
नीय हैं । कौशाम्बी ( २१ ) और जम्बदीप ( २।१२ )का ताम भी मिलता है । 

. गाँव नगरोंके समान हैं और नगर बहुत सुन्दर हैं । नगरोंकी सुन्दरता निरालछी हैं । समुद्रके किनारे 
या नदीके किनारे भी नगर बसे हैं, जो स्वलू व जल मार्यसे जुड़े हैं। नगरमें ताछाव भी हैं। छोग गाय व 
भैंस पालते हैं । नदीके पानी और ताछावके पानीमें गन्दगी नहीं है। स्त्रियाँ सुस्दर और सुकुमार हैं । 
( १६३ ) नगरोमें विद्वान्‌ पुरुष हेँ जिनको बनेक भाषाओंका ज्ञान है। नगरोंमें वैश्य रहते हैं जो व्यापार- 
व्यवन्नाय करते हैं। विद्वान छोग बहुतनसी भाषाएँ सीखते हैं, सम्भवतः व्यापारियोंके लिए दूसरे द्वीपोंमें, 
व्यवसाथ करमनेके लिए यह जरूरी था। 


जहि णर-विउस पढेंहि वहु-बाणिय ।' ( १४ ) 





( 0४६ ), २. (१६३), ३. (१४४), ४. (१६), ७. (११७५), ६ (१7२५), ७. (१।२७), ४८. (१४६), 
«» (२4) १० (३१०), २१. (२२१), १९० (१३), १३. (रा१३), १८ (१३), १७. (२०) । 


भोगोलिक वणणन ३९, 
नगरोंके बाहर परकोटे भी सुरक्षाके लिए हैं--- 
: “जल-खाइय सोहहि कमल-छण्ण । 
| सालत्तय मंडिय पंच वण्ण ॥ (.शा५ ) 
 नगरके भीतर वाजार-हाट भी हैं। बीचमें सड़कें 
भोगोंकों भोगते हैं । (१५) 
| “बखतीस प्रवणि भुंजंति भोय ।॥” ( १५ ) 
कोंकण द्वीपके वर्णनमें स्पष्ट लिखा हैं कि “देश और गाँव समान वसे -हुए हैं । 
उल्लेख अवन्तीके वर्णनमें भी किया गयां है-- ह 
; हैँ गाम वह पट्टण समाण । ( १॥३ ) 
कॉकण द्वीपका वर्णन--- 
“पहु वसहि णिरंतर देस-ग्राम । (२॥११ ) - 


भी हैं। लोग सावन-सम्पन्न हैं और छत्तीस प्रकारके 


इसी आशयका 


जातियाँ 

शवर, पलिन्द, भोल, खस, बब्बर, धीवर, डोमं, मराठा, गुजर, ' चाण्डाल आदि जातियोंका वर्णन 
मिलता हैँ । श्रीपाल १२ वर्षको अवधि प्री कर लेनेपर उज्जैन लौटता है। रास्तेमें शवर, पुलिन्द, भील 
खस और वव्वर ईर्ष्या छोड़कर उसकी सेवा करते हैं--- 

| . “सबर-पुलिद-भील-खस-वव्वर । 
लए डंडि ते झाडिय मच्छर ॥7 (२१३) 

अवन्तीके वर्णनमें धीवरोंका उल्लेख किया गया है--+ ह 

“जिसमें नीलकमलोंसे सुवासित पानी वहंता है, जिसका गम्भीर जल धीवरोंके लिए वर्जित हूँ । 
( १३ ) 


धवलसेठको जब लाखचोर पकड़ लेते हैं, तव यह खबर गूजर और मराठे आकर श्रीपालको 


“तब खिन्‍न होकर गूजर और मराठोंने यह वात श्रीपाठसे कही--वर्वर चोरोंने सेठको नहीं छोड़ा ।” 
( १२८ ) ह ह 
डोम और चाण्डालोंसे मिछूकर धवलूसेठ श्रीपालके विरुद्ध पंड्यन्त्र रचता है । 
| “किउ.मंतु सब्बु कूडहँ अयाण | 
कोकविय डोम-मातंग-पाण ॥” ( २२ ) 
इन जातियोंके अतिरिक्त घोवी, चमार ( २३ ), नट ( २२९ ) और भाण्डका भी उल्लेख मिलता 
है। एक स्थानपर यवनोंका जिक्र भी मिलता है। ( १४२) 


वीमारियाँ 


.. पेटमें सूठ, सिर दर्द ( १३९ ), सन्निपात ( १३९, २॥१), गलेका फोड़ा, इकतरा ताप और 
'तिजारा ( १४१ ) वीमारियोंका वर्णन मिलता है । 


धवलूसेठ रत्नमंजपा पर मोहित होकर जो चेष्टाएं करता हैं उसके फलस्वरूप उसका मनन्‍्त्री 
' पछता है-- : 


भक तुव पेट-सूलु सिर-वेयण ॥ 
कि उम्मठ सणिवाएं लदयठ ।” ( १३९ ) 
जिनभगवान्‌के नामकी महिमामें इकतरा ताप व तिजाराका उल्लेख किया गया है-- 
“जिणणामें फोडी खणि विछाइ। 
इकतरउ ताउ तेइयउ जाइ ॥ 7 ( श४१ ) 


४० सिरिवालचरिए- 


जानवर व पक्षी हा । 
जानवरोंमें गाय, भैंस, कुत्ता, गया, सुबर, श्वगाल, सिंह, खच्चर, हाथी, ऊँटका उल्लेख है । 
पक्षियोर्मे कोयल, कौआ, गरुड़, हंस और मुर्गेका उल्लेख मिलता है। 
अवस्तीके वर्णनमें हंस, गाय व मैंसके नाम आते हैं-- 
“हंसहँ उल सोहहिं हंस-सहिय ॥॥ 
गों-महिसि-संड जहिं मिलिय मालि ।” ( १॥३ ) 
उज्ञैनीके वर्णनरमें कोयछका नाम बाता हैं। ( १॥५ ) 
रत्वमंजूपा कामान्च बवलसेठको कुत्ता, गधा और सूअर कहती है-- 
“मैंने तुझे अपना ससुर भर वाप समझा था। अब तू कुत्ता, गधा और सूअर हैं ।” ( १४४ ) 
रत्नमंजूपाकी सहायता हेंतु व धवलसेठको शिक्षा देनेके छिए जो जलूदेवता बाते हैं उनकी सवारियों- 
के वर्णनमें मुर्गा, सर्प व गरुड़के नाम बातें हैं। ( १४५ ) खच्चरका उल्लेख कोढ़ी श्रीपालकी सवारीके 
रूपमें ( १३१० ) तथा श्रीपाछकी सेनाके एक अंगके रूपमें (२।३५ ) भी वर्णन किया गया है। 
श्रीपाल पाव लेकर बनपालके दरवारमें आता हैँ तव डोम व भाण्ड ऐसे दौड़ते हैं जिस प्रकार कौए, 
कौएसे मिलते हैं । ( २२ ) 
वीरदमण और श्रीपालकी तुलनामें श्रुगाल और सिंहकी तुलना की हैं। ( २२० ) ह 
यशोराशिविजवकी कन्याओंके प्रद्नोंके जो उत्तर श्रीपालने दिये हैं उनमें मेंढक का उल्लेख भी 
मिलता है । ( २११ ) के 
इसके अतिरिक्त युद्धोंमें और सेनाके वर्णनमें हाथी, घोड़ों और ऊँटका अनेक वार विवरण मिलता है । 
राजा कनककेतुकी पत्नी कनकमारछा--- 
“दृष्टिसि वह देखती ओर फिर देखती तो ऐसी छगती जैसे डरी हुई हिरणी हो ।” (१॥३१) 
इसमें हिरणीका वर्णन भी मिलता हुँ । 
प्रकृति चित्रण हु 
'सिरिवाल चरिउः में प्रकृति चित्रण केवल दिल्-वर्णन! के प्रसंगमें ही.है, वह भी बहुत थोड़ा है । 
अवन्तीके वर्णनमें प्रकृतिका परम्परागत वर्णन है । | 
“जिसमें गाँव नगरोंके समान हैं ।....जिसमें सरि, सर और तालाव कमलनियोंसे ढके हुए हैं, हंसोंके , 
जोड़े हंसनियोंके साथ शोभा पाते हैं । जिसमें गायों और मैंसोंके झुण्ड एक कतारमें मिलकर उत्तम धान्य 
( कलमशालि ) खाते हैं । जिसमें नीलकमलोंसे सुवासित पानी वहता है । जिसका गम्भीर जल घीवरोंके लिए 
वर्जित हैं ।” (१३) 
पानीकी स्वच्छता वतानेके लिए कविने कैसा अनूठा वर्णन किया है--ऐसा स्वच्छ पानी कि धीवरों 
( मछुओं ) को भी छूना निपिद्ध है * 
उज्जयिनीके वर्णनमें भी कविने प्रकृतिका सुन्दर चित्रण किया है--- 
“वह अनोखी नयरी उपबनोत्रे शोभित है। पक्षियोंके श्रावक उसमें चहचहा रहे हैं। लतागहोंमें 
किन्नर हल! करते हैं, सालवृक्षों पर कोयले कूक रही हैं । कमछोंसे ढकी हुई जलू-परिखाएँ शोभित 
है” (६ 


माषा 


 भापाकी दृष्टिसे 'सिरिवालूचरिउ' की स्थिति विचित्र है, क्योंकि.१६वीं सदीका प्रारम्भ, आधुनिक 
भारतीय आर्य भाषाओंके साहित्यका युग है न कि अपश्रंश का । अत: उसकी भाषामें मिलावट अनिवार्य 
थी। उसको भाषा जहाँ वर्णनात्मक है वहाँ अपभ्रंश है, लेकिन जहाँ संवाद या बातचीत है वहाँ भाषा 
लचीली है । उसमें भी मस्य रूप परम्परागत अपभश्रंश का ही है। फिर भी उसमें मिश्रण और सरलीकरणकी 
प्रवृत्ति सक्रिय है । 
कारक; संज्ञा, सर्वनामोंकी स्थिति परम्परागत है । प्रायः सभी कारक मिलते हैं, परन्तु अधिकतर 
विभक्तियोंका लोप या विनिमय दिखाई देता है। विभक्ति लोप सहज ही प्रचुरतासे द्वष्टव्य हैं। विभक्ति 
विनिमयके कुछ उदाहरण उद्बुत हैं-- | - 


हे ( पंयह गज ह |; ...... तृतीयाके स्थानपर पष्ठी । 
. -. [ गंथहं ह 
.. २. कवणहु दिज्जई . ० 
..._ अन्हहं अवखरि | द्वितीयाके स्थानपर पष्ठी । 
... : देखइ सिरिपालहं । 
'ह, धरंतहं सुवरहू .. - | 
. . रयणहं णिवद्ध ' पंचमीके स्थानपर पष्ठी । 
वसहं चढ़इ * 
ँ कर्ता और कर्मके एक और बहुवचनमें प्रायः विभक्तियोंका लोप है । केवल स्त्रीलिंग, नपुंसक लिगके 
वहुवचनकी विभक्तियाँ उपलब्ध हैं... '* 


एकवचन ि वहुवचन 


कर्ता हि ह ह हे हा] 

कर्म हि ह ० 

करण इं, हि, एं, एण, सेतिय, सिई् हिं 

सम्प्रदाना लगि, निमित्त 4० ० 

-अपादान. बाउ,होंतेडे. .. ० 

सम्बस्य॒ हो, हू,हि, कैरी... हं ('हं स्वीडिंगमें ) 
अधिकरण... .इ, ए ह 


चेंकि अपश्रंशमें वद्धि-स्वर नहीं होते अतः केरौ प्रयोग प्रमादजन्य माना जायेगा; या फिर समकाछीन 
खड़ी बोलीका प्रभाव ॥ 


क्रियाओंके निम्नलिखित प्रत्ययरूप और क्रियारूँप उपलब्ध हैं--- 


चर्तेसान. 
एकवचन ..... बहुवचंन 
उ०9 पु० मि 5 
.म० पु० हिः ह 20७ 
अआ० पु० । दर, हि, ति न्ति, हि, हि 


डर . पिरिवालचरिंड 


कर्मणि प्रयोग 
भविष्यत्‌ कार 
एकवचन बहुवचन 
उ० पु० ह्व्छ 
स0 पु० 0 
आ० पु० सह 


जाएवंड लनिनिजनसर, करेवउ बा किव्वद् ला 
जाएवंड, वंउड, दिव्वद 


आलोच्य कृतिमें एक विशेष प्रयोग है--मिलइ, गउ, आइवि, इसकी दो स्थितियाँ सम्भव हैं--- ... 


(१) गठ आइवि मिलइ गया हुआ आकर मिलता हैँ । 
(२) आइवि मिलइ गठ आकर मिलेगा । 


पहला प्रयोग कर्थहीन है, क्योंकि गया हुआ आकर मिलता हैं, यह अस्वाभाविक वाक्य हैं । दूसरे 
प्रयोगमें सन्धचि करनेपर रूप होगा--मिलेगी' खड़ी वोलीके गा, गे, गी, के विकासका सम्बन्ध, जो विद्वान 
संस्कृतके सामान्य भूत, गा, गण, गा, से मानते हैं, वे अवश्य इससे प्रसन्न होंगे। परल्तु प्रदन यह है कि 
भूतकालके क्ृदच्तसे भविष्यका वोब कैसे सम्भव हुआ ? दूसरे १६वीं सदीके प्रारम्भसें खड़ी बोलीमें गा, गे, 
गी, रूप आ चुके थे । हो सकता है कविने हिन्दीके 'मिलेगा' का अपभ्रंशीकरण मिलेगी” कर दिया हो | यह 
सम्भावना इसलिए भी सही है, क्योंकि कविने एक स्थऊूपर 'करह कन्त की सार' में की” का प्रयोग किया है, 
जो खड़ी बोलीके सम्बन्धका परसर्ग है । 


विधि और आन्नामें उ हु । जा 

पौराणिक हि, कराव हि. चला० हिं। 
सामान्यभूत ऋृदन्‍्त उ, अ एप्ण, णि इत्यादि! 
पूर्वकालिक क्रिया हु इं, इवि, अब, अपि, 

ह ओोपिण्णु, एंवि, एवि, एविणु, 

हाप्पिणु ह 

क्रियार्यक क्रिया बण जा 
भू. क्रियाके रूप ह हुं, हुवबइ, होई, होठ, होहि, होति, होंतइ, होख, होठ, होंति, 


होंठु, होंतउ, होसइ, होसहिं, होसमि, होएविणु । _ 


अस, अत्थि, अत्विय, अच्छइ, अच्छहिं, अछिठ, अछइ 'सिरिपाल चरिउ' की भाषाका सवसे महत्त्वपूर्ण 
पल हू। उसमें वीलियोंके प्रयोग--- 


ते भले मए ( ११८)... वारह बरस न वावहि ( १३). 
तुद्द जावण ( २॥३२ ) भउ विवाहु ( १३६ ) 


घत्वि नोय, णउहुइ, णवि होसई ( १३७ ) 
तुवालाखु दायु दइहंठ पसाछ ( १४० ) 
जिणणामे फोडी खणि बिछाइ ( १४१ ) 
काहे दिप्ण वष्प परएसह ( १४२ ) 


कक 4,: कद है साक' किक 
धोदी चमार घर कर्राह भोज्जु ( 2४ ) 


ध्ु 
च्ड 


कया कं | डरे 


: तुहुँ पूच्छण पठई हुँ भत्तार ( २५ ) : 
ण॑ अंधे लद्ें वेंवि णयण । ह 
जी, वहिरे फूट भए.सवण (२६) 
पृण अग्गे छोटिय वार-बार ( २६ ) . 
':« आप आपणी वात कहीं ( २६ ) : 
।  ठाप, लोह, टोपरि, मरजिया, लेसइ, कंरहू, कन्तकी सार, फूटे भये, जैसे शब्द और प्रयोग, अपभ्रंशकी 
परम्परागत भाषाके लिए नये हैं और उसमें समकालीन वोलियोंके विकासके संकेत सूत्र पर्याप्त मात्रामें हूँ । 
संवाद ; हे 
कवि संवादोंकी योजनामें निपुण है। 'सिरिवाहू चरिउ' में- सभी प्रकारके संवाद मिलते हैं। कुछ 
* संवाद मर्मको छू जाते हैं, तो कुछ संवाद तकपूर्ण कहीं कुटिलताको संवादोंमें सेजोया है तो कहीं लोक- 
जीवनकी झाँकीकों उतास हैं।. सभी प्रकारके रंग्रोंमे रंगे संवादोंकी योजना कविने कुशलतापूर्वक की हैं । 
सबसे अनोखी और विशेष बात यह है कि उनमें स्वाभाविकता हैँ । पढ़नेपर ऐसे लगते हैं मानो सचमुच 
बातचीत हो रही है, वे.आरोपित या थोपे हुए नहीं लगते हैं । 
(१ ) मैनासुन्दरीसे उसके पिता द्वारा. विवाह सम्बन्धी प्रइनोत्तर भाग्यवादी दर्शनको प्रकट करते हैं--- 
राजा पयपाल मैनासुन्दरीसे पूछता है---/जो वर तुम्हें अच्छा लगी वह माँग छो, जैसा कि तुम्हारी 
जेंठी बहनसे पूछा था । 
मैनासुन्दरी उत्तर देती हँ--- जो कन्या माँ-वापसे उत्पन्न होती है, उसके लिए माँ-वापका मार्ग ही 
उपयुक्त है | अन्यको चाहना वैसा ही है जसां वेश्याके लिए लम्पट | पिता. तो वस विवाह करता हैँ, आगे उसका 
- भाग्य शुभ-अशुभ कर्म सभीको होते हैं ।” ( १९ ) न 
(२ ) मंनासुन्दरीका विवाह कोढ़ीसे तय कर दिया जाता हैं । पयपाल उससे कहता है--- 
“बेटी, मेरा एक कहना करोगी, तुम कोढ़ीको दे दी गयी हो, क्या उसका वरण करोगी ?” 
मेनासुन्दरी उत्तर देती है--- मैंने स्वेच्छासें. उसका वरण कर लिया है, अव मेरे लिए दूसरा तुम्हारे 
समान हैं।” ( ११२ ) 
/ (३) श्रीपालकों घरजेंवाई वनकर रहना अच्छा नहीं छगता है । उसका मन खिन्‍्न रहता है । 
मनासुन्दरी समझती हैं कि श्रीपाल्ल किसी अन्यपर -आसक्त है। वह श्रीपालसे पूछती है-- 
“तुम दुवले होते जा रहे हो, तुम्हारी क्या चिन्ता है ? यदि कोई सुन्दरी तुम्हारे मनमें हो तो तुम 
उसे मान - सकते हो । - "० 
श्रीपाल उत्तर देता हँ-- तुम भोलीभाली हो, दूसरी स्त्री मुझे अच्छी नहीं छगती । पिता द्वारा दो 
गयी स्त्री ही मुझे अच्छी छगती है ।** 
मैनासुन्द री--- तुम्हारे मनमें क्या चिन्ता है? अपनी गोपनीय वात मुझे क्यों नहीं बताते ?” 
श्रीपाल--“सुनो ! मुझे कोई नहीं जानता । मैं छज्जित हूँ कि मैं निर्लज्ज होकर तुम्हारे पिताकी 
सेवा. करता हूँ । घर-घरमें यह गीत गाया जाता है ।7 ५: ४ 
मंनासुन्दरी--मेरे मनमें भी यही वात थी । (-१॥२० ) - 
कितनी स्वाभाविकता है इन संवादोंमें ? छोक ज़ीवनका एक दृश्य ही उपस्थित हो जाता है । एक 
उदाहरण, कितना सरल, स्वाभात्रिक और तर्क पूर्ण हैं । श्रीपाल वारह वर्षकी अवधिके लिए प्रवास पर जाने- 
वाला हैं--- 
(४) श्रीपाल मंनासुन्दरीसे- कहता है--“"मैं वारह वरसके लिए जाना चाहता हैं । 
मेनासुन्दरी-- में मोहका निवारण केसे कर ? तुम्हारे बिना मुझे बारह दिनका भी सहारा नहीं हूँ 
मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी ।7 ः 


ड्ड सिरिवालचरिउ 


श्रीपाल-- स्त्रीके साथ जानेसे काम सिद्ध नहीं होता । 
मैनासुन्दरी-- पतिव्रता सीता देदी रामके साथ क्यों गयीं ? 


प्र 


श्रीपाल--- तुम्हीं सोचो कि उसका क्‍या हुआ ? ( सीताकों रावण छे गया था इस ओर संकेत हूँ 
( १२१ है 


॥| 


(५) श्रोवारू जत्र जाने छगता हैँ तब्र मैवासुन्दरों उच्तका आाँचछ पकड़ छेती हैं| श्रीपाल इसे 


अपशकुन मानकर कुपित हो जाता है। उत्त समयकी वादचीत हृदबकों छू लेती हैं । पतिके वित्ा स्त्रीका 
रहना कठिन हैं 


श्रीपाल -- हि प्रिव ! छोड़ो मुझे, यह मेरे लिए अपज्कुन हैं । 


मनासुन्दरी--ओ प्रवास पर जानेवाले, तुम मुझपर क्रुद्ध क्यों हो ? पहले मैं किसे छोड़े ---अपने 
प्राणोंको या तुम्हारे आँचछ को ?” ( १॥२३ ) 

(६) जाते समय श्रीपाल माँके पैर छूने जाता हैं। उत्त समयके संवाद माँकी ममतासे भरे हुएं हैं 
माँ अपने पृत्रके विना १२ वर्ष तक केसे रहेंगी । जब वह नहीं मानता हैँ तो उसे प्रवासमें काम बानेवोली 
बादोंके बारेमें बतलाती हैं। मकि कथनमें स्वाभाविकता हैं और उसका मनोवैज्ञानिक आवार 


श्रीपा--माँ ! मैं विदेश जाता हूँ । इस बहुसे प्रेम करना । हे माँ ! मैं जाता हैँ, वापस आऊंगा ! 


माँ ( छुन्द्प्रमा )-- हैं पुत्र ! तुम्हें देखकर मुझे सहारा था । है वत्स !-जबतक मैं तुम्हें अपनी अआँखोंसे 
देखती हूँ, तवतक मैं अपने पति अरिदमनके झोकको कुछ भी नहीं समझती । मैंने जाब्या क 
हृदयको धारण किया 


श्रीपाल-- है स्व्रामिती ! आप थैरय धारण करें, कायर न बनें। हे माँ ! आदेश दो जिससे मैं 
जज 


जा सकूँ । 





| अपने 


तब दुन्दप्रभा लाचार हो उसे विदा करती हैं और अनेक शिक्षाप्रद वातें कहती हैँ । ( १॥२३-२४ ) 
(७) श्रीपाल सहत्नकृट जिनमन्दिरके द्वारपालसे पूछता हैं: 
श्रीपाछू---“जी पृण्यश्चाली सबसे ऊँचा शिखर है, उसके परे दरवाजे क्‍यों बन्द हैं ? 
द्वार्पाछक-- इसका द्वार अभी तक कोई खोल नहीं सका, उसी प्रकार जिस प्रकार कंजूसके हृदयरूपी 
किवाइको कोई नहीं खोछ सका ।7 ( १६४ ) 
(८) रत्नमंजूपापर जासक्त घवलसेठसे उसका मन्‍्त्री पूछता है--- $ 
मन्त्री-- तुम अचेतनकी भाँति क्‍यों हो ? क्या तुम्हारे पेटमें सूछ हैं या सिरमें दर्द या सन्निपात हो 
गया हैं । 


घवलसेठ--मैं तुम्हें ढाढ़स देनेके लिए कहता हूँ कि ना तो मुझे सिरमें पीड़ा हैँ, ना पेटमें सुछ । 
मेरा हीन मन रत्तमंजपाके रूपमें सन्‍्तप्त और आसदत है ॥ 
मन्त्री--“तुम अनुचित कार्य मत करो । वह तुम्हारे पुत्रकी पत्नी 


ध्ज 
बन 


घवलरूसेठ-- हे कट्मन्नी 


ऋटमस्त्री ! तुम सहायक ही, तुम्हें में प्रसाद्मे एक लाख रुपया दूँगा। मैं तुम्हारे 
गुणोंका हृदयसे मानेंगा, जिससे 


ु से में इस स्त्रीका हृदयसे भोग कर सके । ( १।४० ) 
(९) गुणमालाकों जब यह समाचार मिलता है कि श्रीपाल डोम हैं और जाति छिपानेके कारण 
राजाने उसे बन्दी बना लिया हैँ । वह तुरन्द श्रीपालके पास सचाई जाननेके लिए दौड़ती 


चर 


बहु श्रीपालसे 
पूछती है -- 

गणमाला लक" ग्स्म्हारी 5 कौन-सी 45८ कक तम अपना कुल बतानों है 

[एमाछा-- तुम्हास्त कान-ता जात हूं 7 तुम जपना कुछ वत्ताओं । 

श्रेपालू---बही मेरा सब छुछ है । - 

गुणमाछा--- मैं कपरा घात कर छूँगी। प्रियजनसे तुम सच्ची बात कहो । 

क्षीपालू--विडोंके पास एक सुन्दर सुल्क्षण नारी है, तुम उस सती रत्वमंजूपासे पूछो । वह जो 
पहगी, है प्रिये, में दही हें 


उज्ावा - ः ४५ 


*. _. शणमाला रत्वमंजूपाके पास. जाती है सचाई जांनने । प्रश्न यह उठता हैं. कि गुणमाला श्रीपालसे ही 
_ क्‍यों नहीं पछती ? वह रत्नमंजूषाके ' पास क्यों जाती है? कविने यहाँ बहुत ही सतकता वरती हैँ | यदि 
श्रीपाल सच्ची वात कहंता भी है तो उसका कहा कोई नहीं मानता । न्‍ 


मुहावरे व लोकोक्तियाँ आर आल कक, (पके 
. कविने कहीं-कहीं मुहावरे व छोकोक्तियोंका.भी प्रयोग किया हैँ ।. मुहावरे व: लोकोक्तियोंसे कविने 
अपने वर्णनको प्रभावशाली वनाया है ।। ४. /- । ; 
'सिरिवाल चरिउ' में आये महावरे व लोकोक्तियोंमें-से कुछ यहाँ दी जा रही हँ--- 
 महावरे-- . : १. - धाइउ.घाइ उरहि पिट्टंती ।। ( २४ ) का 
२. ता चितइ णरवइ णट्ठिय महु मइ, * | 
राय मग्गु मईं हारियठ । ( ११४.) - 


३, हु थिय पुत्ती किण्हहं वयणु | 2 

:.. *... ४. खामोयरि मेल्लिय दीह धाह।! (१।४२.):० « 

लोकोक्तियाँ-- १. 'णिय खीरहो मईं णिरु छित्त छारु । ( शाश५ ) 

२, ,णंदालिदिय छद्उ णिहाणु / 7. 

३. प'णं-अंथें लद्े वेवि.णयण । 5 
४.  वहिरें फुट्टे भए सवण ।' ह ह का 
५, 'ण॑ं बज्ञहिं लद्धउ पृत्तु जुबलु ।' 
६. लूउ पाविय ण दयधस्मु अमलु । 
७. 'ण॑ वाइहि सिद्ध घाउवाउ। ( २॥६ ) 

छ्न्दः # । रे 


'सिरिवाल चरिउ' में कुछ दो परिच्छेद हैं। पहलेमें ४७ और दूसरेमें ३६ कड़वक हैं। परन्तु ग' 
प्रतिके पहले परिच्छेदम ४७ के बजाय ४६ कड़वक हैं । 'क' और 'ख प्रतियोंके पहले परिच्छेदके २२वें कड़वकर्मे 
दो गाहा १ अनुष्टुभ्‌ (संस्कृत) एक दोहड़ा और अन्तमें घत्ता है। परन्तु 'ग प्रतिमें इसे अछग कड़वक स्वीकार 
नहीं किया गया । उसे २३ कड़वकके ऊपर. प्रक्षिप्त! रूपमें डाल दिया गया है। इस प्रकार अपने-आप एक 
कड़वक कम हो जाता है। वैसे उपर्युक्त पाँचों छनन्‍्द कहींसे प्रश्षिप्त जान पड़ते हैं। अन्तमें घत्ता होनेसे उसे 

' भूलसे कड़वक समझ लिया गया। वस्तुतः इस प्रकारके कड़वककी रचना 'सिरिवाल चरि3' की शैलीके विरुद्ध 
हैं। 'सिरिवालल चरिउ” के कड़वकोंकी रचना भी अपञंश चरित काव्योंकी परम्परागत शैलीके आधारपर 
हुई है । प्रारम्भमें अपशभ्रंश चरित काब्योंमें चार पद्ड़िय अर्थात्‌ सोलह पंक्तियोंका विधान था, ये सोलह 

. पंक्तियाँ आठ यमकोंमें वँटी रहती हैं। यमकका अर्थ हैँ दो पंक्तियोंका जोड़ा जिसमें अन्त्यानुप्रास भी हो । 
हालाँकि पाठक देखेंगे कि आलोच्य कृतिमें कहीं इस नियमका पालन नहीं हुआ । एक कड़वकमें यमकोंकी 
संख्याके विपयर्मे 'कवि' किसी एक छीकपर नहीं चछता । किसी कड़वकमें १२ पंक्तियोंका यमक हैं और कहीं 

७काहँ। 

घत्ता--चस्तुत: किसी छनन्‍्दका नाम नहीं, बल्कि छन्दके विद्येप प्रयोगका नाम है! उदाहरणके लिए 
स्वयम्भूच्छन्द के आठवें अध्यायसे ऐसा रूगतां हैं कि 'कड़वका के आरम्भका उन्द 'घत्ता' कहलाता था और 
अन्तका छन्द छड्डिनी। परन्तु अपश्रंशके उपलब्ध चरित काव्योंसे इसका समर्थन नहीं होता । 'कड़वक- 

की समाप्तिको सूचित करनेवाला छन्द ही 'घत्ता' कहलाता है । घत्ताका अर्थ भी है कि जो विभक्त करे । 
इसके '्रुवा श्रुवक या 'छडुणिया' नाम भी मिलते हैं। पिंगलके अनुसार घत्ता में ३१ मात्राएँ होती 
हैं । यति १० और ८ पर तथा अन्‍्तमें दो रूघु होने चाहिए । परल्तु यह कोई विश्ञेप नियम नहीं है। इस 


४ . सिरिवालचरिय. ु के । ४ 


प्रकार प्राह्ृत पैंगलमुका 'घत्ता' वस्तुतः आचार्य हेमचन्द्रका छट्डणिमा हैं: परिभापा - वही १०--८, १३ 
अन्तिम दो रूघ॒ | आचार्य हेमचन्द्रने छड़णिआा को दुवईका एक भेद माना हैँ । उनका कहना है कि दुवईकी '. 
तरह पट्पदी और चतुप्पदीका भी प्रयोग होता हैं। अतः वे भी 'घत्ता कहला सकते हैं। इस प्रकार 
छट्ठवणित्रा' दुवईकी एक जाति है, जो कड़वकके अच्तमें आनेपर 'घत्ता कहलाती है। स्वयम्भूनें एक जगह 
कहा है कि चतुर्मुखने छर्दनिका, द्विपदी और श्रुवकोंसे जड़ित पद्धड़िया दी । यहाँ छर्दनिकाका ही छड्डुणियां है 
जो कड़वकके अन्‍्तमें प्रयुक्त होनेपर घत्ता कहलायी । डॉ. हजारीप्रसाद दिवेदीने 'घत्ता' को ही एक स्वतत्त 
छन्द मान लिया हैँ, जो कि गछुत हैं। प्राकृत पेंगल १९०२ की भूमिकामें टीकाकार लिखता है--अथ 
हिपदी घत्ता छल्द' प्रारम्भ होता हैं। इस प्रकार 'घत्ता' उन्दका प्रयोग विशेप है, न कि छन्‍्द | 'सिरिवाल- : 


चरिउ' में प्रयुक्त 'घत्ता' दुबई जातिका ही है, उसमें छट्ठणिजाका घत्ताके रूपमें प्रयोग सम्भवतः सबसे 


अधिक हैँ । ज॑से-- 


१०-८;+ १३ # ३१ 

१२-८;+ १२८७ ३२ 

१० -५;+ १२७२७ 
इत्यादि । 


दो-एक अपवादोंको छोड़कर 'कड्ठवक' की रचना चौपाईसे हुई हैं । पूरे काव्यमें चार जगह वस्तुवन्च 
छन्‍्द आया हैं। इस प्रकार छन्‍्दके विचारसे आलोच्य कृति सरल है, उसमें छन्द-वहुलता या उनका जटिल 
प्रयोग नहीं हैं । | | 





- *« अपकश मछा आर उत्तक्ा साहित्य, पृ. २४२, २डड़ । 
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घत्ता--सिद्ध-चक्क-विहि-रिद्धिय, गुणद्दि' समिद्धिय, पणवेष्पिणु सिद्ध-मुणीवरहो। - 
पुणु अक्खमि णिस्मछु सवियहु मंगछु सिद्ध-मह्यपुरि-सामियहो ॥ 


जय णाहिहि णंदण आइ-चंस 
जय संभव झाइय-सुक्क-झाण 
जय स॒मइणाह कम्मारिं-बाह 
जय जय सुपास सिरि-रसणिं-पास 
जय पुप्फय॑ंत दमियारि बग्ग 
जय सेय भसव्व-कमल-सर 

जय वबिसलछ णाण-करुणा-णिह्ाण 
जय घस्मणाह सोवण्ण-कंति 
जय कुंथुणाह्‌ कय-जीव-मि लत 
जय मल्लि-निणेसुर सल्लिमोद. 
जय णम्ति रयणत्तय-भूसियंग 
जय पास सुबवण-कमलेक्न-साण 


जय अजिय जिणाहिय सहिय-डम । 
जय अहिणंदण स॒ह-परम-णाण । 
जय पोमणाह रत्तप्पलाह | 

जय चंदृप्पह हय-सोह-पास । 
जय सीयल साहिय-समोक्ख-सरग | 
जय वबासपूज जय लछड्ध-संस | 
जय जिण अणंत जाणिय-पस्ाण । 
जय संति जिणेसर विहिय-संति | 
जय अरसामी  णिव्वाण-थत्ति | 
जय सुब्वय थुअ-तियसिंद-विंद । 
जय णेसि तजिय-रायमइ-संग । 
जय जयहि जिणेसर चड॒ढमाण । 


घत्ता-- जिणगुणमाल पढेसइ मणि भाषेसइ रिद्धि-विद्धि-जसु लह॒इ जड | 


सो सिद्धि-बरंगण-णारिहि, हय-जरमारिहि 


जिण-वयणाड विणिग्गव सारी 
सुकइ करंतु कब्बु रसबंत्तड 

सा भगवइ महु होड पसण्णी 
पुणु परमेट्ठि-पंच पणवेष्पिणु 
बिडलछ-महागिरि आयड वीरहो 
त्हो पयवंदण सेणिड चलियड 
तिण्णि पयाहिण देवि पसंसिडध 





7९६४४ | 


छः 


प्ू रॉ 
| | 


जज 


गजो। ८. ख मारिहि | 
पणविधि । 
भरेंवि । 


शत 


जय 
8 3 
ज्कक 
पं 


० 


8 
* 


री 
5 
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२ स्व ग जसु । 
मरे 
२, ७ 


ही 


झरने. 


ण। २. ख ग धिभ | ३, ख ग रमण | ४. ख सीस | ५ 


३, खा से पसाइ ! 


सुक्खु णरसेणहँ परस-पड ॥ शा 


र्‌ 
पणवसि सरसइ देवि भडारी | 


जखस पसाए दुहयणु रजतड। 
सिद्ध-चक्क-कह कहडे रवचण्णी | 


जिणवर-भासिड धम्मु सरेप्पिणु | 
समवसरणु जिण-सामिह धीरहो | 
चेलणाहि परिवार/। | मिलियद | 
उत्तमंगु भू धरे वि णम्ंसिउ । 


*- सगे अर साणिय | ६. ख थुत्ति 


४. सहोइ । ५, खगवीर हु। ६. ख 


श्रीपालचरित _ 
हिन्दी अनुवाद ) 
सन्धि १ 
.... १ 
सिद्धपुरके स्वामी सिद्ध मुनीश्वरको प्रणाम कर मैं ( पण्डित नरसेन ) पवित्र, भविकजनोंके 
लिए मंगल एवं गणोंसे समद्ध 'सिद्धचक्र विधान! रूपी ऋद्धि का आख्यान करता हूँ । 


-आदिब्रह्य नाभिनन्‍्दन ( आदिनाथ ) की .जय हो। दम्भका नाश करनेवाले जिनराज 
अजितनाथकी जय-हो । शुक्लूध्यान करनेवाले सम्भवनाथकी जय हो । शुभ परमज्ञानवाले अभिनन्दन- 
: नाथकी जय हो। कर्मरूपी शत्रुओंके लिए वाधा-स्वरूप. सुमतिनाथकी जय हो। रक्तकमलकी 
आभावाले पद्मनाथकी जय हो | लक्ष्मीरूपी सुन्दर स्त्रीके पास रहनेवाले सुपाइ्व॑नाथकी जय॑ हो । 
. मोहवन्धनको काटनेवाले चन्द्रप्रभुकी जय हो । शत्रुसमूहका दमन करनेवाले पुष्पदत्तकी जय हो । 

भोक्षमार्गकोी साधनेवाले शीतलनाथकी जय हो। भव्यरूपी कमल-सरोवरके लिए हंसस्वरूप 
श्रेयांसनाथकी जय हो | ज्ञान और करुणाके कोश विमलूनाथकी जय हो । प्रमाणोंको जाननेवाले 
अनन्त जिनकी जय हो । सुवर्ण कान्तिवाले धर्मनाथकी जय हो । शान्तिका विधान करनेवाले शान्ति 
जिनेश्वरकी जय हो। जीवमात्रसे मित्रता रखनेवाले कुत्थुनाथकी जय हो | निर्वाणमें स्थिरता प्राप्त 
करनेवाले अरहनाथकी जय हो । फूलोसे विनोद करनेवाले मल्लिजिनेश्वरकी जय हो देवेन्द्र-व॒न्द 
द्वारा स्तुत सुब्रतनाथकी जय हो । तीन रत्नों ( सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान और चारित्र ) से भूषित शरीर 
, नमिनाथकी जय हो । राजमती ( राजुर ) का साथ छोड़नेवाले नेमिनाथकी जय हो। विश्वरूपी 

कमलके लिए एकमात्र सूर्य पार्र्वनायकी जय हो । वर्धमान जिनेश्वरुकी जय हो । 


घत्ता--जोी जिन ( भगवान्‌ ) की गुणमाला पढ़ता है, मंनमें ध्यान करता है, वह ऋद्धि 
* बुद्धि, यश और जय प्राप्त करता है तथा वुढ़ापा और कामको आहत करनेवाली सिद्धिरूपी सुन्दर 
सत्रीका सुख एवं ( नरसेन कविके द्वारा कथित ) परमपद को प्राप्त करता है ॥१॥ 


; २ 
मैं जिनमुखसे निकली हुई श्रेष्ठ आदरणीय सरस्वती देवीको नमस्कार करता हूँ, जिसके 
प्रसादसें सुकवि सरस काव्यकी रचना करता है, जिसके प्रसादसे वुधजन शोभा पाते हैं, वह भगवती 
' सरस्वती मुझपर प्रसन्न हों। फिर, मैं पंचपरमेछ्ठीको प्रणाम कर तथा जिनवर द्वारा कहे गये धर्मका 
अनुसरण कर सुन्दर सिद्धचक्र कथा कहता हूँ। स्वामी जगवीर महावीरका समवेशरण विपुलाचल 
प्रवंतपर आया । ( राजा ) श्रेणिक अपनी ( रानी ) चेलता और परिवारके साथ उनकी पदवन्दना- 
के लिए चल पड़ा। तीन प्रदक्षिणा दे कर उसने उनकी प्रशंसा की और अपना सिर धरतीपर रखकर 


सिरिवालचरिउ ह [ १, २. ८- द 


गणहर-णिगर्गंधह  पणवेष्पिणु अज्जियाहँ बंदणय करेप्पिण | 
खुल्लय इच्छायारु करेप्पिणु सावहाणु सावच पुंछेप्िणु । 
“तिरियहँ किड समभाड गरिद्ध पुणु णरिंदु णर-कोट्ठि णिविद्ठउ । 
पुच्छई सेणिड वीरजिणेसर सिद्ध-चक्क-फल कहि परमेसर । 
ता उच्छलिय वाणि वय-आयर णं लहरी-तरंग रयणायर | 


घत्ता--गोयम्रु गणि साहइ, अणु पडिगाहइ ए उबएसु. पयासइ | । 
सिद्ध-चक्क-विहि इट्ठिय णिस्ुणि सइट्डिय. सेणिय कहमि समासइ ॥श॥। ..... 


>> 


थ्दू 
इह भरहे अवंती-विसड रस्मु जहाँ णरवइ पालइ सच्चधस्मु । 
जहँ गामवसहिं पद्टणससाण पट्टणहिं_ वि णिज्जिय सुरविमाण | . 
णयरायर-पुर-सोहा-र॒वण्ण दोणामुह-क्वड-खेड-छण्ण | 
सिरि -सर-तडाय कमलिणिहि पिहिय हंसह उल सोहहि हंसि-सहिय । 
गो-महिसि-संड जहि मिलिय साढि भसक्‍्खंति सइच्छई  कलरूम॑-साढछि। 
णीलोप्पल-बासिउ वहइ णीर धीवरह विवज्जिड जल गहीरु । 
जेसहिं पंथिय जहिँ खड-रसोइह पह | दक्‍्ख-मिरिय चक्‍्खंति कोइ | 
इक्खा-रसु पिज्जइ साड लेवि पाणिड पीयंति पवालिए वि । 


घत्ता-- तहिँ विसड जि मालूड, वहु-विह-सालउ, इयरदेस कयमालछड | 
जहिँ तिय सोमारूड अइ-छुअसारूड पुण णं साछूइ-साछूड ॥३॥ 


है. ध 
जो भझुवमंडलू-मंडरू अग्गें हिँ पहु जयसिरिसंडछ अग्गें | 
जहिं ण गहइ गहु मंडलछु कोई अमड ण भड परमंडल कोई । 
जहिं पुरि पवरंतरि आवंती णिहय सणाह चिहुर आवंती। 
' जहिं पहु आइ पडइ अरि पातछ चसु-दह-लक्खण णावइ रावल । 
रच्छ-चाप-जण जाणइ आवण खेंज्ज-चत्थ पूरे पंथावण । 


जहिं णर-विडस पढहिं वहु चाणिय. _ सिरिणिवास चसहिंँ वहुवाणिय | 

गो जिस किड चडथण पय-पोसण .तेस चेवि धण-कण, पय-पोसण | 

जहिँ अकित्ति ण पावइ परसण अमरावइ आवइ जिय परसण । 
घत्ता--डउज्जेणि णयरि तहिँ पयडि थिय कृणयरयण-कोडिहिं जडिय |: 

चलिवंड धरंतहँ सुरधरहँ अमराबइ ण॑ खसि पडिय ॥9॥ 

७. गा णिस्गंयहूं। ८. खअज्जियाहु। ९. खर गंदणहं । 

१२. खहुठ उदेस। १३. ख णिग्गयरिट्विव । गा गरिद्विय । 

- ख' ओर “गा प्रति में थे पंक्तियों अधिक हुँ---/इह जवुं दीवु दीवहें समिद्धु तह भरहखेत्त जय 


सुयसिद्वु | तहिं अत्यि अवंत्ती विस्उ रम्मु जहिं णरवइ पालइ सच्च-धम्मु ॥ २. ख पट्टणहं | गे 
पट्ठणहु । ३, खग सरि। ४. ख तलछाव, गा तछाय ॥ ५ 


१०. ख मुरिदुठ । ११. ख पुच्छह । 


ख गे भक्‍खंति इच्छ खड कमल सालि। 
६, ख जिमहि, ग जेंवहि । ७ ग॒ में वे पंद्तियाँ अधिक हैं--- चिय खीर दहिय सककर॑ हूं मो्”' 
८. क--नमहि विजउजमारूउ । 
१. खग “जहि पहु आइ पडइ अडिपितल वसुवह-रछक्खण वाणवपालल |” २. क कछति वत्त्य परि 
पंचांग । ६. क प्रत्ति में यह पंक्ति नहों हूँ । 


- है ४, १०] | | हिन्दी अनुवाद. % प्‌ 
उन्हें नमस्कार किया। मुनियों, गणधरों और निग्न॑न्थों (परिग्रहसे रहित) को प्रणाम कर, अजिकाओं- 
की वन्दना कर, क्षुल्लकोंको इच्छाकार कर; सावधान होकर श्रावकोंसे पूछकर और तिर्य॑चोंके प्रति 
महान समभाव प्रकट कर राजा श्रेणिक मनुष्योंके कोठेमें वैठ गया। राजा श्रेणिक वीरजिनेश्वरसे 
. पूछता है--/हे परमेश्वर, सिद्धचक्र विधानका फल बताइए। तब ब्रतोंकी आकेर ( खानि ) उनकी 
. वाणी इस प्रकार उछली मातो ज्ञान-लहरोंकी तरंगोंवाला समुद्र उछछा हो। .. .. 
ह घत्ता--गौतम गणधर उस वाणीको साधते हैँ । अणु ( सृक्ष्म ) रूपसे प्रतिग्रहण कर कहते .. 
.. हैं--/हे श्रेणिक, मैं इष्ट सिद्धचक्र विधि थोड़ेमें कहता हूँ, तुम इष्टजनों सहित उसे सुनो”+॥॥२॥ 


ल्‍ा श्र 


बे ् 


. इस भारतमें सुन्दर अवन्ती प्रदेश है, जहाँ राजा सत्यधर्मका. पालन करता है। जिसमें गाँव 
नगरके समान हैं और जहाँ नगरोंने भी 'दिव-विमानों' को जीत लिया है, जो द्रोणमुख कव्वड 
( खराब गाँव ) और खेड़ों ( छोटे गाँव ) से घिरा हुआ है। जिसमें नदियाँ, सर, तालाब कमलोंसे 
ढके हुए हैं, हंसिनियोंके साथ. हंसोंके झुण्ड शोभित हैं । जहाँ गायों और भैसोंके समूह कतारोंमें 
मिलकर स्वेच्छापूर्वक .उत्तम धान्य चरते हैं। नीलूकमलोंसे सुवासित पानी बहता है, जिसका 
गम्भीर जल धीवरोंके लिए वर्जित है। जहाँ पथिक षड़रस युक्त रसोई जीमते ( खाते ) हैं। 
रास्ते में दाख और मिर्च ( काली मिर्च ) चखते हैं। सभी लोग ईखके रसका पान करते हैं। 
प्याऊसे पानी पीते हैं और जहाँ वालाएँ अपने स्तन दिखाती हैं । 
घत्ता--जहाँ अनेक प्रकार ( ग्रामों, नंगरों , मार्गों भादि ) की पंक्तियोंसे युक्त मालूव द॑ श 
है जो कई अन्य दं शोंसे घिरा हुआ है। वहाँ की स्त्रियाँ सुकुमार हैं । उनकी भुजाए' इतनी कोमल 
हैँ मानो माकतीकी मालाएं हों ॥श॥ | ह । 


छः 


जी आम! ४ धो तक । ; 
भूमंण्डलके मण्डलमें जो सबसे आगे है, जहाँका- रांजा जगत्‌ भरकी राजश्रीमें श्रेष्ठ 
है, जिसके गृहसमूहको कोई ग्रस्त नहीं करता ( जैसे राहु ग्रह, चन्द्र या सूर्यमण्डलको ग्रहण कर 
लेता है ) वहाँ सभी निडर हैँ, किसी को भी शत्रुमण्डलका डर नहीं है। उस विशाल मालवद शमें 
अवन्तिपुरी ( उज्जयिनी ) नामक नगरी है जहाँ उनके राजा द्वारा आने वाली विपत्तियों का 
. पहले ही विनाश कर दिया जाता है। जहाँ जब राजा आता है तो शन्रुओंके पाटल ( पाँवड़े ) 
'चिछ के हैं। अठारह लक्षणों वाले धनुर्धारी राजपुत्र उपस्थित रहते हैं। जहाँ तीर और कमान 
' वालों का ही आना-जाना है। जहाँ रास्तोंमें. खाद्य वस्तुएँ भरी पड़ी हैं। उस नगरीमें विद्वान्‌ छोग 
' बहुत सी भाषाएँ पढ़ते हैं और श्रीसम्पन्न वनिये निवास करते हैं। वहाँ राजा उसी प्रकार प्रजा 
“का पालन करता है जिस प्रकार गाय चारों थनोंसे अपने वछड़ेका पालन करती है। जहाँ अकीर्ति 
“स्पर्श नहीं कर पाती, मानो अमरावती ही उसका स्पर्श करने आती है।__. 
'घत्ता--उस मालव दं शमें उज्जैनी नामकी प्रसिद्ध नगरी है, करोड़ों स्वर्ण रत्नोंसे जड़ी हुई, 
. वह मानो अमरावती है, जो दं वताओंके बलपूर्वक पकड़ने पर भी छूट पड़ी हो ॥४॥ 


0 


3, 


“ दिक्खियद 


सिरिवालचरिठ - [१, ५. ९- द 


प्‌ 
डउबवणहिं वि सोहइ सा विचित्त. कारंडहँ सावय चुमुचुमंत | 
वल्लीहरेहिं किंणर रमंति सालरूहिय पुंसमारईं छवंति । 
जलरू-खाइय सोह॒हहिं कमछ-छण्ण सालत्तय-मं डिय पंचवण्ण | ह 
पुणु णयरह व्भंतरि हृट्ट-मग्गु रयणहिं णिवद्धु णं मोक्ख-मण्गु । 
जहिँ सुद्ध-फल्हि-मणि-मभित्ति पेक्खि. करि करइ वेहुँ पडिविंवु देक्खि | 
णव-सत्त-पंच भोमई ' घराईं सोहंति णिवद्धईं तोरणाईं । 

* खडतीस पवणि भुंजंति भोये जिण-धस्मासत्तिय बसइ छोय॑ं 
पयपालु णरेसरु बसइ तित्यथु सत्तंगु रू्जु पाल्इ पसत्धु । 
णर-संंदरि घरिणि मणोहरीय जिह कामहो रइ राहवहु सीय | 
तहो पढम कण्ण सुर-छुंदरीय मयणासझुंदरि लहुरिय बिणीय । 


घत्ता--पाढणहँ णिमित्त गुण-संजुत्त पहण समप्पिय दियवरहों | 
जहिं जिणिय-पुरंदरि मयणासुंदरि सो आएसिय म्ुणिवरहो ॥५॥ 


द््‌ 
सा जेट्ठ कण्ण पुणु पढइ केम बुहयणु वि ण उत्तर देइ जेम । 
रूवरिद्धि पंक्खेबि ताड .. सुरसुदरि-अग्ग भ्रणइ राड। 
जो वरु रुच्च३ सो कहहि मुज्झु जिम तासु विवाहहु पुत्ति तुज्झु | .. 
ते मग्गिड बरु णरचइ अभीहु कोसंवीपुरि सिंगारसीहु । 
सो आपणिवबि राएं दिण्ण कण्ण हय-गय आपूरि. हिरण्ण-बण्ण। 
परिओसिड परियणु सयलु लोड सो कुंवरि-सहिड .विल्संतु सो । . 
अहिणिसु परिवुब्झिड विप्प-धम्मु वलि-बासुएउ दिक्खियह कम्मु । 
गोसुव-अस मेहई णर-सवाईं अय-जण्ण-विहाणई मसुणिय ताईं। . 
जिये -ज़ोणिय जोणिय सहियह मुणइ भेड गंडयहँ कुरिहि कुछ संस-हेडं । 
भद्दागम अक्खिय जल्ह सुद्धि तिप्पंति पियर पुणु मंस-गिद्धि । 
पस॒-कय-वहेण तहिँ सग्गु रस्मु गो-जोणिहि परस परम-धम्मु । 
अहिणिसु मणु बद्दइ सत्थएण परमत्थ -गंथ सुद्दुड्झिय तेण । 


घत्ता--सवियहु णिसुणिज्जहु हियईं मुणिज्नहु मयणासुंदरि पढण-विहि। 
खबणाणई बुज्झिड तिहुबणु सुज्झिउ भू-भविस्सु विप्फुरइ तहि ॥६॥ 


हि 
हे ४5. (5 55५ पे [2] 
पुणु लहुय कुमरि णिप्पपण किह पणयारु वि अइबुह-पवरु जिंह | 
चायरणु छंदु णाडड मुणिड णिग्बंदु तकछु छक्खणु सुणिड | 


१. ग उववणहिं। २. सो लहिय पुंस महुरइ लवंति । ग़ साछहिय पुंस महुर्‌इं लवंति । ३. ख ग पिविख । 

४. गवेधु । ५. लग भूमइं। ६. ख खद्तीस । ग छत्तीस | ७. ख ग॒ भोड | ८. ख ग लोड । 

१. ख अग्गयइ । २. गहय गय अकरि हिरण्ण वण्ण | ३. शा परिउसिउ। ४. ख दिविखयह | ग 
: ख विय जोणिय सहियहं मुणई भेड गंडयह कुछ कुछि मंस हेड | ग़ जिय जोणिय 

सहियद मुणई भेउ गंडयहं कुरिहि कुछि मंस हेठ । 


६. के परम सत्य-गंथ व॒ुज्यिउ तेण । ख परम 
सत्थनांतरु चुज्लि पथ तेण | ७. रख ग पिसुणिज्जहु 


हु] 


2. रा लाहट । गे ललव.) . 
छू ्> 


कक किस औ 5 हिन्दी अनुवाद ह ७ 
, वह अनोखी नगरी उपवनोंसे शोभित है, जिसमें पक्षियोंके बच्चे चहचहा रहे हैं। किन्नरोंके . 
जोड़े लंतागृहोंमें क्रीड़ा करते हैं। सालगृहों पर कोयलें कूक रही हैं। कमलोंसे ढकी हुई जलकी 
खाइयाँ शोभित हैं, जो पंच-रंगे तीन परकोटोंसे घिरी हुई हैं। नगरके भीतर बाजार-मार्ग है, मानो 
. रत्नों ( सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूपी तीनों रत्नों )से जड़ा हुआ. मोक्षमार्ग ही हो | जिसमें 
स्फटिक-मणियोंकी दीवालछोंमें हाथी अपना. प्रतिबिम्व दं खकर्‌ सूंड्से छेद करते हैं। जहाँ तोरणोंसे 
सजे हुए नौ, सात और पांच भूमियों वाले घर शोभा पाते हैं, जहाँ लोग छत्तीस प्रकारके भोजन 
. करते हैं; जहाँ जिनधर्ममें श्रद्धा रखनेवाले छोग निवास करते हैं। उसमें पयपाल ( प्रजापालू ) 
: ज्ञामका राजा निवास- करता है। वह प्रशस्त सप्तांग ( सात अंगोंवाला ) राज्यका परिपालन 
करता है। नरसुन्दरी नामकी उसकी मनोहर पत्नी है। वह वेसी ही सुन्दर है जिस प्रकार 
. कामकी रति या रामकी सीता सुन्दर थी । .उसकी पहली कन्या सुंरसुन्दरी है और छोटी विन्तीत 
मदनासुच्दरी।... | | का 
. चत्ता--उनमें-से राजाने गुणवालली बड़ी कन्या पढ़नेके लिए द्विजवरको सौंप दी। इन्द्राणीको 
भी जीतनेवाली दूसरी कन्या  मदनासुन्दरीको उसने मुनिवरके पास ले जानेका आदेश 
।728॥7| न न आओ 29 


््‌ 


जेठी कन्या इस - प्रकार पढ़ती कि उसके सामने कोई विद्वान्‌ भी उत्तर नहीं दे पाता । 

पिताने उसकी रूप-ऋद्धि : दं खकर एक दिन उससे कहा--“जो- वर तुम्हें ठीक लगे, वह मुझे 

बताओ, जिससे उसका विवाह तुमसे हो सके ।” उसने कौशाम्वीके राजा सिंगारसिहकों पसन्द 

किया । राजाने उसे बुलाकर कन्या दे दी और उसे अश्व, गज तथा सोनेसे छाद दिया । परिजन 

और सब छोगोंने उसे बहुत चाहा । राजा सिंगारसिह उस राजकुमारीके साथ भोग-विलास करने 

* लगा। दिन-रात वह ब्राह्मण-धर्मका बोध प्राप्त करता तथा राजा वलि और वासुद वके दीक्षाकर्म- 

का भी | उसने गौ-सुत अद्वमेव नर-सुत ( यज्ञ.) और अजयज्ञके विधानको समझ लिया । जीवकी 

योनियोंके भेद भी उसने जान लिये। मांसके लिए गैडों और-कुरुकुल(?)के भेदोंको उसने जान लिया। 

वह बताता--भादोंके आनेपर जलसे शुद्धि होती है। मांस खानेसे पितर सन्तुष्ट होते हैं । पशुओंके 

वधसे सुन्दर स्वर्ग मिलता है। गायकी योनि छुनेसें परमधर्म होता है। उसका मन दिनरात 
मिथ्याशास्त्रमें लगा रहता-। ््््ि ह 

घत्ता--अव है भव्यजनो, मदना सुन्दरीके पढ़नेकी विधि सुनिए और मनमें धारण कीजिए । 

उसने मुनियोंसे जो कुछ समझा था, उससे उसे त्रिभुवन सूझने लूगा' तथा उसके लिए भूत और 

भविष्यत्‌ काल स्पष्ट हो गया॥ह | 


७ 


छोटी कुमारी भी उसी प्रकार निष्णात हो गयी, जिस प्रकार प्रतिज्नावाला अत्यन्त 
बुद्धिमान व्यक्ति निष्णात हो जाता है ? उसने व्याकरण, छनन्‍्द और नाटक समझ लिये | निधण्टु, 


सिरिवाल्चरिउ 


पुणु अमरकोसु रूुकार-सोहु 
जाणिय चाहत्तरि कल पहाण 
पुणु गाह-दोह-छप्पय-सरूच 
छत्तीस राय सत्तरि सराउ 
पुणु गीय णेच पाइअई कव्ब 
छब्मासा छह दंसण णियाणि 
सामुद्दिय छक्खणु मुणिय सज्ज 
भेसहेँ ओसहँ गण फुरईं ताहि. 
बुज्झइ पहाण वहुदेस भास 
णव-रस चड-वग्गह मुणिय भय 
रइ टुस्सह कामत्थु वि मुणेइ 
खबणाणईं पढिय स॒मुणिद्दि पास 
- ए सयल् सत्थ परिणइय तास 
सयणासुंदरि लहुरी विणीय 


आगमु जोइस बुज्झिड अखोहु । 
चडजरासी-खंडईं तह विणाण | 
जाणिय चडरासी बंध-रूव |. 
पण सदृह चज्सद॒ठिह कांड | 
परियाणिय सत्थ-पुराण सब्ब । 
छण्णबइ लिहिय पासंड जाणि। . ' 
ता पढिय झुणिय चडउद॒ह वि विज्ज | 
अंगुल-अंगुले छाणबइ वाहि। 
अट्ठारहलित्रि जाणिय णियास | 
जिण समइ लिय चारिंड णिएय | 
पुणु कामरूव. तहि की जिणेइ | 
अटठाणवइ जिवह समास | 
सम्माहिगुत्त मुणिवरहँ पास । 
सा एबसाइ गंथह गरीय । 


घत्ता--गय कुमारि लह्ुु तत्तहि अच्छइ जत्तदहि सहा-परिट्ठिड ताउ जहि। . 
सा जण-मण-हारी वहुगुणसारी छावइ-काम-पिसाड तहि ॥७»॥ 


जिण-गंधोबड सीस छणएप्पिणु 
सीस रूएवि छूयडउ गंधो बड 
पुण्ण-पवित्त पाव-पविणासणु 
पुणु कुचरियहि रूड अवलोइवि 
चिंतरइ णरवचइ कृण्ण सलठक्खण 
एम भणविणु कण्ण बुलावइ 
जेम पुत्ति तुव जेटठिहि इंछिड 
किंपि ण बोल्लइ सडर्ण अच्छिड 
दीसहि देवि रूव धवलूंवर 


पिसुणेविणु सुंदरिय चमक्किय _ 
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आसीवबाउ दिण्णु पणवेष्पिणु । 
णिम्मढीय-णिम्मछ-करणोवउ । 
अट्ठ-कम्म-पयडीह विणासणु । 

थिड णरिंदु: हिद्डामुहु जोइबिं |. 
कवणहु दिज्जइ एह वियक्खण | 
समागहि वरु जो तुब मणि सावइ | : 
व्चरु गिण्णह सरसंदरि वंछिउ | 
भणइ राउ स॒य काई णियच्छड । 
परिणि पुत्ति जो फुरइ सुयंवर | 
हिक्किरेवि अहोमुह्द करि थक्तिय । 


[१.७ ३-. 


घत्ता--मणि कंपइ पुणु जंपइ, ताउ चवेद णिरुत्तड । 
'कुछ-उत्तउ ज॑ जुत्तड, देमि अज्जु पडिडत्तरु ॥८॥ 
९, 


जा कण्ण होइ मा-बप्प-जाय । 


ता भणइ ऊुवरि भो णिसुणि ताय 
रे ३6 + 
अण्णईं इंछिउ वेसा-मुचंगु । 


कुल-उत्तिष्ति बष्प किएड सग्गु 


९. ख ग कलपहाण । ३. गा तह । ४. ख जोणी । ५. य पण सहह । ६. थे पाउनाइ । ७. ख अंगूलि 
अंगुलि । ८, क पहाउ । ९, क णिणास | १०. गे कामच्छ । ११. गे कामरूव । १२, व अट्टाण बंद 
हि। १३. गे छम्ुड । 

१. ग भणेष्पिण । २. स वर जेट्विंह। ख जेद्विह। ३. ग वरु गरिप्हिउ सस्सुंदरि वंछिठ। ४, ग अच्छहि। 
५७, ग णियच्छहि । ख णियछई । ६, ख दिकखरेवि । 


९.. १. खा, गे आणई 
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तक॑गात्र और लक्षणशात्र समझ लिया और अमरकोष तथा अलंकार शोभा भी । उसने निस्सीम 


- आमम और ज्योतिष ग्रन्थ भी समझ लिये। मुख्य बहत्तर कलाएँ भी उसने जान लीं। उसी प्रकार 


- चौरांसी खण्ड विज्ञान भी। फिर उसने गाथा, दोहा और छप्पयका स्वरूप जान लिया। उसने 
. चौरासी. वन्धोंका स्वरूप जान लिया तथा छत्तीस राग और सत्तर स्वरोंकों भी । पाँच शब्दों और 
. . चौसठ कलाओंको भी जाने लिया । फिर गीत, नृत्य और प्राकृत-काव्यको भी जान लिया। उसने 


: सब जझाख और पुराण जान लिये। अन्तमें छह भाषा और पड्दर्शन भी जान लिये। छियानवे 
-  सम्प्रदायोंको भी उसने जान लिया। उसने सामुद्रिक शासत्रके लक्षणोंकों भी शीघ्र समझ लिया । 


उसने. १४ विद्याओंको पढ़-गुन लिया। औषधियों और भावी घटताओंके समूहका भी ज्ञान हो 
गया। छियानबे व्याधियाँ वह उँगलियोंपर गिना सकती थी। बहुत से देशोंकी मुख्य भाषाएँ भी 
. उसने सीख लीं। उसने अठारह लिपियाँ भी जान छीं। नौ रसों और चार वर्गोको उसने जान 
: . लिया। जिन शासनके अनुसार उसने चारित्र और निर्वेद ले लिया। दुस्सह रति और कामार्थमें उसे 
कौन जीत सकता है ? उसने क्षपणक मुनिके पास जीवोंके अट्टानबे समासोंका अध्ययन किया। 
- समाधिगुप्त मुनिके पास उसने इन समस्त शाल्रोंको अच्छी तरह जान लिया | छोटी कन्या 
.. मयनासुन्दरी अत्यन्त विनीत थी । वह इन समस्त शास्तर-प्रन्थोंसे महान्‌ थी । 

'घत्ता--वह कुमारी शीघ्र ही वहाँ गयी जहाँ पिता प्रजापाल राजसभामें बेठे थे। जनमन- 

का हरण करनेवाली बहुगुणोंसे श्रेष्ठ उसने वहाँ कामभाव उत्पन्त कर दिया ॥७॥ 


८ 


न जिन भगवांसुके गन्धोदककों अपने सिरपर लेकर राजा प्रजापाकूकों प्रणाम कर उसे 
.. आशीर्वाद दिया। राजाने सिरपर उस गन्धोदकको ले लिया, जो निर्मलको ओर भी निर्मल कर 


 - देनेवाला था । वह पुण्यसे पवित्र और पापका नाशक तथा आठ कर्मप्रकृतियोंका नाश करनेवाला 


: था। कुमारीका रूप देखकर राजा अपना मुँह नीचा करके रह गया। राजा सोचता है कि कन्या 
सुलक्षणा है, विचक्षण यह किसे दी जाय ? यह सोचकर, उसने कन्याको अपने पास वुलाया और 
कहा-- हे पुन्रि, जों मनमें अच्छा लगे वह वर माँग लछो। हे पुत्रि, जिस प्रकार तुम्हारी जेठी 

. वहनने चाहा था, वेसा सुरसुन्दरीने मनोवांछित वर प्राप्त कर लिया।” वह कुमारी कुछ नहीं 
बोली, चुप रह गयी । तब राजा वोला-- हे पुत्रि, चुप क्‍यों हो ? हे देवी, तुम्हारा रूप धवल- 
अम्बर के समान दिखाई देता है। हे पुत्रि, जो वर स्वयं ठीक लगे उससे विवाह कर लो ।” यह 
सुनकर वह चौंक गयी | धिक्‍कार कर वह मुँह नीचा करके रह गयी। 

घत्ता--उसका मन काँप उठा । वह सोचने रूगी कि पिता व्यर्थकी वात कर रहे हैं, इसलिए 
जो कुलोक्त और ठीक है, वही उत्तर मैं आज दूँगी ॥८॥ 


हि. 


तव कुमारी बोली--'हे तात ! सुनिए । जो कन्या अपने माँ-वापसे उत्पन्न होती है, उस 
. कुलपुत्रीके लिए वही वर होता है कि जिसकी वाप मंगनी करता है।. यदि वहू दूसरे वरकी इच्छा 


पा श 


१० सिरालचरिड जैक कब आल 


जहि जणगु वि पाइ पखालि देइ . परिवार-छुडुंबहु मंतु लेइ | 


जणपंच वइसि रोवहि विवाहु जस्‌ देहि वष्प इस सो जि णाहु। 
सा-वप्पु ताम परिणड करेइ णिय-कम्मु ताह अग्गईं सरेइ 

धीयह सुद्दागु चारहडि पुत्त ५. उेह़व सूहव को करइ कंत। 
णिसुणहि ताय जिणागस छक्षिखिड कम्मु सुदासुह सन्वह, अक्खिड । 
एम भणेइ तिगुत्ति मुणीसरु : कसम रंछु वि कसम ईसरु। 
पिय-कस्म जु लिछाडह लिहियड. सो को मेटइ जो विहिं-विहियड | 
एयह वयणहँ मा करि वियप्प सो होइज्ज लिहियउ कम्म वष्प। 
इय णिसुणेप्पिणु कोविड णिवइ “देखिवउ कम्मु इहि तणड सइ। 


घत्ता--ता णरव॒इ कुद्धठद, भमणइ विरुद्धउ, जाह पुत्ति णियगेहहो | 
सा गयबर-गामिणि, जण-मण-रामिणि, गय सरंति जिणदेवहों हो ॥९॥ 


१० 
ता पहु णिय-मणि रोसु वहंतड वाहियालि छह्ुु चलिड तुरंतड। 
हय-गय-वाहण-सि विया-ज्ञाणहिं आयवत्त-सिग्गरि-अपमाणहिं । 
रोय-सोय-बहु-दुक्ख पत्तउ कोढिड दिद ठु सँसुहु आचंतऊ । 
वेसरि-रूढऊ वियक्िअ-गत्तड सीसोवरि पलछास-दल-छत्तउ । 
मुणि णिंदियड पुव्बगुण-मीडिड उंवराई तहि पाये पीडिउ । 
ढलहि चँवर वहु-घंटा-सदहिं कय-कोलाहलु सिंगाणइहि । 
गलिय-पास-कर-चरण गुलिय ईं कोढिय ताह निरंतर मिलियई | 
ते जंपहिं इहु अस्ह्हँ सामिडें अज्जु अबंती आउ गसामिड । 
जइ कोढिड किर अइ पिकिद्वड तो वि ण णिवइ णेहु वहो फिट्टड 
वहु-आडंवरेण सहुँ चल्लइ वाहि पेक्खि णिय-परियणु घल्लइ । 


घत्ता--चालइ गिवसुत्तहं , दुह्दियण-जुत्तहं, देस विएसह घडइ । 
कंथा-गूडर-घर अरू कंवछवर मेल्डइ णिव पइ ताडई ॥१०॥ 


श्र 
संडलवइ परमंडलि संचइ रक्त-पित्त-रण-पां ण खंचइ | 
मेहदाह -सह किय संडारी - जल दोणीय सयल पणिहारी | 
वहिरदाहु तंमोलु समप्पइ कंठधारी सरीरईं चप्पई | 





२. ख पक्खालि | ३. ख ग कुटुंबही | ४. ख ताइ | ५. ख ग ऊक्खिउ |] क भासिठ । ६. क भणेवि । 
७. ग देव्खिव्वउ कम्मु वि तणउ मइ । 

१०. १. खय जाणहि । २. ख ग सिग्गरि अपमाणहि | ३. ख गा मुणिणिदियईं। ४. ख गे उबवरहिं तहिं। 
०. ख गुल्ियिइं। ६. ग यहु। ७. क सायठ। ८. के गुसामठ | ९. ग फिटु३इ । १०, ग भज्जइ छोउ 
वि महियलि हललइ । ११. ग णिय उत्तह । १२. या घाडवइ । १३. ग ताडवइ । ह 

११. १. ग मेह दहु सह किय मंडारिय । जछ दोणिया सयल परणिहारिय ॥ वहिर दाह त॑ बोल समरप्पहि 
वंठवार सरीरह चप्पहि ॥। डक्क्रणतिय पावसि जवालिय । गुम्म वाहि घर सह कुटवालिय ॥ सूरवण्ण  ' 
ते नूर सल्वखंण । गलिय साहु ते मंति वियक्खण ॥ कछ राहु वे यंचिय दलवइ। वर टियारू सह 
ख्खहिं गरवइ ॥ पाडिहेर जेणा की भासहिं । उवरोहिय जे काछूड भासहिं ॥ पित्त सुक्क नरहु वह . 
गच्छहि । रोम विहीण अंगरह अच्छहि ॥ २. ख दाहु.। - | 
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करती है तो यह उसी प्रकार है, जिस प्रकार वेश्या रूम्पटको चाहती हैं। जहाँ पिता परिवार 
_ और कुटुम्बकी मन्‍्त्रणा लेकर और पाँव पखारकर कन्याको दे देता है, पाँच आदमियोंको इकट्ठा कर 
विवाह रवता है। इस प्रकार पिता जिसको दे देता है वह उसका पति है। है पिता ! माँ-वाप 
केवल विवाह करते हैं उसके वाद तो कन्याका अपना कर्म ही काम आता है। बेटियोंके लिए 
' सौभाग्य वीरता पुत्र दुःख और सुख कौन करता है? हे स्वामी ! जिनागममें कही गयी बात 
सुनिए कि शुभाशुभ कर्म सभीको भोगने होते हैं। त्रिगुप्ति मुनीश्वरने कहा है कि जीव कर्मसे 
ईब्वर होता है और कमंसे रंक होता है । अपने ललाटमें जो कर्म लिखा है उसे कौच मेट सकता 
“है। वह विधिका विधान हैं। इन वचनोंमें विकल्प मत करिए । हे पिता, वही होगा जो कर्ममें 
लिखा है।” यह सुनकर राजा कुपित हो उठा औरं सोचने लगा कि मैं तुम्हारी कर्मवुद्धिको 
- देखूगा।. हे 
| घत्ता--तव राजा क्रुद्ध हो उठा और विरुद्ध होकर बोला--'हे देवी, अपने घर जाओ ।” 
_जनमनका रमण करनेवाली वरगामिनी वह चल दी तथ्य जिनदेवकी शरणमें जा पहुँची ॥०॥ 


१७ 


...._ राजा अपने मनमें क्रोध करता हुआ तत्काल चला । अब्व, गज, वाहन और पालकी तथा 
अनगिनंत छत्र और ध्वजदण्डोंके साथ नगरके बाहर मंदानकी ओर चल पड़ा । उस ने देखा कि 
रोग, शोक और तरह-तरहके दु:खोंको प्राप्त एक कोढ़ी सामने आ रहा है | गधेपर बैठा । विगलित 
' शरीर। सिरपर पलाशके पत्तोंका छाता | मुनिनिन्दक और पूर्वजन्मके कर्मों ( गुणो' ) से भिड़ा 
हुआ। विश्येष प्रकारके कुछरोग ( उपराँव ) के पापसे पीड़ित । बहुतसे घण्टोंकी ध्वनियोंके साथ 
उसपर चेंवर ढल रहे हूं। सिंगी-बाजोंसे जो कोलाहलू कर रहे हैं; दोनों पाइव भाग हाथ 
और पैर, जिसके गल चुके हैँ । दूसरे कोढ़ी उससे लगातार मिल रहे हैं। वे कहते हैं कि यह 
हमारा स्वामी है और यह गोस्वामी अवन्‍्ती प्रदेशमें आया है । यत्यपि वह कोढ़ी और अत्यन्त नीच 
है फिर भी उनका स्नेह उसके प्रति कम नहीं होता। वह आडम्बरके साथ चलता है, व्याधि 
- देखकर वह अपने परिजनोंको छोड़ चुका है । 
घत्ता--दु:खी जनोंसे युक्त राजपुत्रोंके साथ चलता है, देश-विदेशमें घृमता है। कन्था 
और | ( गूदड़ी ) ही उसका घर है। उत्तम कम्बल उसके पास है। वह राजाका पद ठुकरा 
चुका है ॥१०॥ ९०५ 3. 


५११ 


भण्डलपति होकर भी वह दूंसरेके मण्डलूमें घूमता है, वह रक्त, पित्त और रणके पापसे 
- लिप्त नहीं होता । जिसे मधुमेह है, वह राजाका भण्डारी है, उसकी जितनी पनहारिनें हैं. उनके 


६२. १. के पेखिधि । ख पिविख | 


सिरौवाल्चरिउ 


उक्कतिय पाविय ज॑ वालिय 
सूरवण्ण ते सूर सछक्खण 

कच्छदाह पंचिय दलवंइ 

पाडिहेर जे णा की भासिय 
पित्त-सक्क-णरेस ह गच्छइ 
चमरहारि सक्खियरणु रूग्गइ 
काहछ तहि. जो सहणइ दावइ 
इय सामग्गी देइ परयाणड 


[ १. ११. ३- - 
गुस्म वाहि घर सह कुट बाढिय। - .. : 
गलिय-साइ किय संति वियक्खण | 
चरटियारू सह रक्खइ णरबइ |... 
उवरोहिय जे काछ उक्खासिय | 
रोम-विहीण अंगरह अच्छइ | 
छत्तु धरइ णासइ फुड भग्गइ । 
घंट लेई जहि वोलण आवबइ। 

अप्पणु उबराई सहराणड | 


घत्ता-पेक्खेविणु राणउं पुणु अणुराएं स॑ंतिहि बोछण रछूग्गड | 
कुढिराणड आवइ मसहु परु सावइ मयणासुंदरि-जोग्गड ॥११॥ 


इड'पेक्खियि राएँ आएसिड 
हकरावहु जामायड होसइ 
गयड मंति आर्णि दुह-किण्णड 
वबाहुडि णरबइ गेहहु आवइ 
अक्खिड सुय सह कहिड करेहि 
भणइ कुमरि परिणवहूं सइच्छड 

सिंघरासि जोइसिय घुल्ाइय 

| घरहु कण्ण परिणावहु 

ता अंतेडरू भणइ रुव॑तड 
रयणसाल जा तिह॒बणु मोहइ 


श्र 


मंति-बग्गु सबडस्मुहु पेसिड । 
मयणासुंदरि हियउ हरेसइ | 
जण्णवासु पुरवाहिरि दिण्णड | 
सयणासुंदरि दुहिय घुलावइ | 
तुहँ दिण्णी कोढिहि परिर्णो 

अवर पुरिस महु तुव सारिच्छड । 
वेय--मज्झ १ तहु छगण गणाइय । 
सयणासुंदरि सुहु झुंजावहु । 
कण्णारयणु ण कोढिहि जुत्तड । 
सा कि सुणह॒हि वंधी सोहदइ 


घत्ता--इय परियणु सयलु विसूरियड णयर-छोड विंभईं मरिड । 
सह ज॑पहि णरवइ-मंडलिय इह अस्ह अचंभड संभरिड ॥१२॥ 


पणवंति मंति *ज॑पहिं तिमुद्धि 
चिंसिड पडिहासहिं ते महीस 
जो कुद्द-चाहि-बाहिड णिहीणु 
जहि गलिय पलिय अंगुछिय पाय 
सयणासुंदरि सुवियड्ड टुहिय 
पडिछत्तर दिण्णल णिच-पर्वीण 
क्रिम कहहु एहु तुम्ह वाहि-अंगु 
एयह वेसरि बाहण अखोह 





श्ज 


ख णरहुएं गच्छहि । 
पेखेंबविण ] ९ 


3, गे घर । ४. 


८, ख पिकलेविण दे 


६-२. 
७५. रख सारच्छद 


५. ख अंगरह अच्छहिं । 
ख मणि । 

खर हकारवहु । ग हृवकारहु 
६. ख बुलावहु । ७, ख गणावहु । 

१३, १. के पृणमंग । २. रख ग तुहु । ३ 


१३ 
तिककाल-कुसर जे ण॑तवुद्धि । 
आयण्णि बयणु हो णिव गरीस | 
डक्किट्ठउड णिक्किद्वड जु दीणु | 
तहि केम समप्पहि कण्ण राय | 
किण्णरि-सुरि-विज्जाहरिहि अहिय” | 
तुम्दह सह विभिय चबुद्धि-हीण | 
जसु परियणु छज्जइ  चाडरंगु | 
एयहँ पडिहासइ रायसोह । 


६. ख तहि । ७. ख घंटालहि । _ 


३. ग परिशिवडठ । ४. ख सइच्छई। 


खग जहिं । ४. ख छट्वछु | ५. ग वाहणु । ६. ग अखोहु । . 


१. १३.८ ) का रा का ' हिन्दी अनुवाद॑ कै श्र 


- शरीरसे पसीना और पीप वहती है। जिन्हें कण्ठमाऊका रोग है, वे उसके शरीरकी मालिश 
... करते हैं। ( अर्थ स्पष्ट नहीं है ), जिनके फोड़े फुंसियाँ है, वे घर और सभाकी देखभाल करते हैं । 
- सूर्यके रंगवाले ( कोढ़ के कारण ) वे सूरवीर और विलक्षण हैं। जिसका पूरा शरीर गल चुका है 
: बह कोढीराजका विलक्षण मन्त्री है, जिन्हें खाज और जलन है, वे सेनापति हैं जो वरटियाली 
. के साथ राजाकी रक्षा करते हैं। प्रतिहारी वे हैं जो बोल नहीं सकते । पुरोहित वे हैं जो कालकी 
: - “थपेड़ खा चुके हैं? पित्त और शक्रवाले लोगोंके साथ वह चलता है। उसका अंगरक्षक रोम 
विहीन है। चमर धारण करनेवालीपर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, जो कोढ़ीराजपर छत्र लगाती 
है, उसकी नाक सड़ चुकी है, ऐसी कौन-सी काहलता है जो उसमें दिखाई नहीं देती । जहाँ लोग 
' घण्टा छेकर ही बोल पाते हैं । इस सामग्रीके साथ वह कोढ़ीराज कूच करता हू, वह स्वयं अंगराज 
है और उसके साथ सात सौ राणा हैं। 
घत्ता--उन्हें देखते ही राजा बड़े प्रेमसे मन्त्रियोंसे बोला--कोढ़ी राजा आ रहा है, वह 
मुझे अच्छा लगंता है। यह मदनासुन्दरीके योग्य बर है” ॥११॥ 


श्र 

उसे देखकर राजाने आदेश दिया, मन्त्रि-समूह उसके सामने भेजा और कहा कि उसे 
वुलाओ वह दामाद होगा। मदनासुन्दरीके हृदयका हरण करेगा । आज्ञासे मन्त्री गये और दुःखसे 
पीड़ित उन्हें गाँवके वाहर जतवासा दिया। अपने घर आकर राजाने वेटी मदनासुन्दरीको बुलाया । 
वह वोला--“बेटी, भेरी वात. मानोगी ? तुंम कोढ़ीको दे दी गयी हो। क्या उससे विवाह 
करोगी ?” कुमारी बोली--“में ने स्वेच्छासे उसका वरण कर लिया है। अब है तात ! मेरे लिए 
दूसरा पुरुष तुम्हारे समान है।” राजाने तव सिंहराशि ज्योतिषीको वुलाया । उसने वेदोंके अनुसार 
. उसकी छगन' वतायी। “घर अच्छा है, कन्याका विवाह कर दो । मदनासुन्दरी सुख पायेगी ।” 
यह सुनकर सारा अन्तःपुर रो पड़ा। उसने कहा--“यह कन्यारत्न कोढ़ीके योग्य नहीं है, जो 

रत्वमाला त्रिमुवतमें शोभा पाती है, क्या वह कुतियाको बाँधनेसे शोभा पायेगी ?” 
धत्ता--इस प्रकार सारा परिवार रो रहा था । नगरके लोग आदइचय्यमें थे। राजाओंकी 

इकट्ठी हुई सभा कह उठी कि इससे हमें वड़ा अचम्भा हो रहा है ॥१शा। 


श्३ 


कल प्रणाम करके मच्त्री वोला--“जो मत, वचन, कर्मसे झुद्ध त्रिकाल कुशल और अनन्त 

वुद्धिवाले हूँ वे भी आइचर्यमें हैं। हे नृपश्रेन्‍, हमारी वात सुनिए; जो कोढ़की बीमारीसे पीड़ित 

हैं, उखड़ा हुआ निक्ृष्ट और दीन है, जिसकी अँगुलियाँ और पैर गरूकर सफेद पड़ गये हैं, हे 

राजन्‌ ! उसे अपनी कन्या कंसे दे रहे हैं ? मदनासुन्दरी चतुर कन्या है। वह किन्नर, देव और 
विद्याधरोंकी कन्याओंसे भी. अधिक (सुन्दर) है ।” 

.. इस पर चतुर राजाने प्रतिउत्तर दिया--“ तुम्हारी सभाकी मति मारी गयी है | तुम यह 

दये हो कि इसके शरीरमें रोग है ? जिसके परिजन हूं आर चतुरंग सेना है, कभी न क्षुव्घ 


१७ सिरोवालचरिउ हि . [ १,१३. ९. न न्‍ 


एयहँ हत्थह दीसइ सुपत्तु एयहँ सिरि सोहइ आयबत्तु । 
“उ्यहँ साहु आएसु मर्ंति एहह पुणु छह चमरा ढलंति | 
एयहँ _ अग्गासण लय संट एयहँ सह वज्जावंत घंट |. 
एयहँ अग्गईं गायईं णड्ंति एयहँ पुणु छ३-राणउ भरणंति । 

इह णिव-रक्खण दीसहि?" णिजास एयह पुणु छडक्खाहुडीय भास* * | 
यहु मंदगसणु रत्तक्खेख एस * * एयहाँ सिरि दीसईं सुहुम-केस । 
एयह सामग्गिय सइ महल्ल एयहँ सव्बईं कट्टार-मल्ल । 

इहिं णिरू हरिहर वंसह पयासु एयहँ पुणु मठ-देवलह वासु । 
जिहि!? वंभणु अडद॒ह चण्णराड. यहु पुणु अट्वारह वण्णराड । 

एयहे अंधारी१ ४ अंग-छार एयहँ पुणु सहइ सहाचार ।१५ 


१ धयहु सूलपाणि जिस भमइ सिक्ख यहु भइरड जिस जग देइ सिक्‍्ख | * 
घत्ता--बिल्वंतड राएं सयछु जणु, अवगण्णिबि मंडड राइड। 
सणिमय-खंभ समुद्धरिया, वहुमंतिहि तोरणु राइड ॥१३॥ 


श्षट 

वज्जइ मंदछु णिज्जइ मंगल णारियणु' जणु करइ अमंगलु । 
कोढिड पेक्खियि रोबइ सहु पुरु सयणासुंदरि मण्णइ णं॑ सुरु | 

प्राहरणईं देवंगई वत्थईं दोण्णि वि सिंगारियईं पसत्थई | 
धीरत्तणु कुंबरिहिं मणि भाविड मयरद्धउ मईं पुण्णं पाविड | 
समाय-वहिणी रोचंति णिवारह विहिणा विहियउ को किर वारइ 
बंभण वेय पढंतह संतह अचइ्हव-मंगछरू चारु करंतह। 
सिरिसिरिवाल्ो मडड़ णिवद्धई+.. एक-छत्त ण॑ रब्जु णिवद्धड 
कर-कंकण उरयछ हारावलि करइ रज्जु जिम संधर-वरावलि | 

ग्रेददीवी संगुल्लि दीणी तहो जिम विलछूसइ पुदति समुद्दहो 

सिद्ध-चक्‍्क-फल-पुण्ण पहाचें परिणिय कण्ण-रयणु उच्छाह । 
पाय-जुयलछि णिचडंति पछोइय कुचरिहि-रूव-सिरी अवछोइय । 


घत्ता--ता ।चतइ णरवइ णट्टिय महु सइ, रायमग्गु मई हारियउ। 
ज दिण्ण कुमारिय कोढियहो, मंतिहि चारिड सईं कियड ॥९छ॥। 


१५ 
ह्‌इ णद्ठ बुद्धि कोह खबिड ज॑ कोढेहिं कण्णालबविड | 
हड झुलक्खु रज्जि परिद्वविड मईं कंतहिं बयगु अइक््कमिड | 
हड मिलियउ णीच-णराहिवेण पाविय इउ पक्खि जडाड तेण | 





ये आायवतु । ८. ग एयहं सह आयसु जिउ भणंतु । ९, ग विणवंति वि अगई संचलंति | ( ग॒ प्रति 
में ये पंक्तियाँ अधिक हैं )। १०, ग॒ दीसहि । ११. ग छई खाहलियभास । १२. ग रत्तंक्खिएस । १३ 
गे जिम । १४. ये अबारो । १५. गे सहअचार । १६, ग यहु पुणु ईसह जिम फिरइ वार । ( ग प्रतिमें 
ये पंक्नितर्या अधिक हूँ ) । 
१४. *. से थे नारियण जण करहि अमंगलु । २. ख शमुद्दीवी | ३, ख ग समुहलहो । 
२७, २. सं भ अइबकमिठ । २. ख जेण ण > जेम । 
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. होने वाला गधा इसकी सवारी है। इसके पास राजशोभा दिखाई देती है । इसके हाथमें सुपात्र है। 
. इसके सिर पर छत्र हैं। सभी इसका आदेश मानते हैं। इस पर छह चमर ढलते हैं। समृहमें यह 
सबसे आगे है। इसके लिए घण्टे वजाये जाते हैं। इसके आगे गाया-ताचा जाता है। इसे लोग 
.  छेराना' कहते हैँ । इसमें राजाके लक्षण दिखाई देते हैं। इसे छह भाषाएँ आती हैं। यह धीरे-धीरे 
चलता है। इसकी आँखें छाल हैं । इसके सिर पर सूक्ष्म केश दिखाई देते हैं। इसके साधन और 
.. मति महान हैं। इसके सव .कटाराले श्रेष्ठ योद्धा हैं। यह निश्चय ही हरि, हर और ब्रह्मा है। 
' “इसका मठ और देवालयोंमें वास है। जिस प्रकार ब्राह्मणोंके अट्टारह वर्ण राग होते हैं, इसके भी 
अद्वारह उपराग हैं। इसके पास अधारी और अंगों पर धूल है। और सभाके सभी उपकरण इसे 
सोहते हैं। यह शलपाणि ( शिव ) की तरह भिक्षा माँगता है और यह भेरवकी तरह दुनियाको 
-' सीख देता है। 
घत्ता--इस प्रकार सव लोग विलाप कर रहे थे, परन्तु उनकी चिन्ता न कर राजाने 
..._मण्डप बनवाया । उसमें मणिमय खम्भे रूगाये गये और तरह-तरहके तोरण बाँध दिये गये ॥१३॥ 


श्ड 


मन्दल ( वाद्यविशेष ) बज रहा है । मंगल गीत गाये जा रहे हैं। परन्तु स्वियाँ ( रोकर ) 
. अमंगल कर रही हैं। कोढ़ीको देखकर सारी नगरी रोती है परन्तु मदनासुन्दरी समझती है कि 
. मानो वह देव है। गहने और दिव्य वस्नोंसे दोनोंका शांगार कंर दिया गया। सुन्दरीको ( उस 
'.. समय ) मनमें धीरज ही अच्छा लग रहा था कि जेसे उसने कामदेवको प्राप्त कर लिया हो । 
' वह रोती हुई अपनी माँ-वनहनको समझाती है कि विधिके लिखेको कौन टाल सकता है ? ब्राह्मण 
' बेद पढ़ रहे हैं। अत्यन्त उत्सव और मंगल हो रहे हैं। श्रीपालछको मुकुट बाँध दिया जाता है, 
' मानों एक छत्र राज दे दिया गया हो। उसके हाथमें कंगन और हृदयमें हारावडी है। जेसे वह 
पहाड़ सहित धरतीका राज्य करेगा। उसकी अँगुलीमें मुदरी पहना दी गयी, जैसे समुद्रसे धरती 
शोभित हो । सिद्ध चक्रके फल और पुृण्यके प्रभावसे उसने उत्साहपुर्वक कन्यारत्नसे विवाह कर 

. लिया। पिता उसे पेरों पर गिरते हुए देखा । उसने कुमारीकी रूपश्रीका अवलोकन किया | 
घत्ता--तव राजा सोचता है कि मेरी वृद्धि नष्ट हो गयी । मैंने राजमार्ग भी खो दिया जो 
मैंने अपनी कन्यां कोढ़ीके लिए दें दी। मैंने वही किया जिसके लिए मन्‍्त्रीने मना किया था ॥१७॥ 


१५ 


. “मेरी बुद्धि नष्ट हो गयी, क्रोधने मुझे खा लिया कि जो मैंने कोढ़ीके लिए अपनी कन्या दे 
. दी। कुलका क्षय करने वाला मैं राजपद पर प्रतिष्ठित हुआ। मैंने मन्त्रियोंका कहा नहीं माना । 


बज 


कि 
नदी 


सिरीवालचरिउ 


[4] ५ हे 


| पे 


णिड दिण्णड अमिय-हल 
जस विद्विटि सब्जा होहि अंध 


दिवि पडल्यदि सब 
झ्जड आंल्यड / 5 बस एणरचहइक्‍ सयड 


2] 
प्म्क 


( 


/॥ 
ग प्पेद 


गति 


असि सुणई मुणिहि जिम दावियदठ 


पुत्तिया सई सारिय णिरु गंवारु 

अहवा प॒ण अम्हह कवणु दासु 

इय चिंतिवि दिण्णई मसुहयराई 

देवंगई णिचसण-मूसणाई 

हय-गय-बाहण-जंपाण-जाण 

देसई गामई धण-धाणपूरर 

दिण्णउ राउलु सोहा-रबण्णु 
डउज्लेणिह्दि वाहिरि दिण्णु द्वाड 

सय-पंच- सप्त-संदिरई तेवि 

तहिं णेंह-परंपर अइविचित्त 

पुणु देक्खियि णरवइ गह॒वरइ * 

अइन-मो हिउ सोइड पहु मणइ 

ता मंतिहि कीयड कच्ड-संतु 

आइय आजयण्णाह पहु पुकारे 
मरहद्ठड णिग्विणु जोबि* “राड 

पयपाल समुद्धिड मारि मारि 

जहि अंगदेस चंपर्रे-द्वाड ' 

णिच-बाडीवाहण-छुछ-्पवीणु 

तहिं होंति आइ* *सिरिवाल जणणि 
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विस-हल पडिहासइ सो वि खलु । 
सो किमि सारिज्जइ रे पि्रिध । 

हें  चक्कि सुभडम जेस वहिंड | 

रावण जिम अवजसु छयड। 

जसवइ णिव जिस पछिताबियड । 
णिय -खीरहो सईं गिरु छित्त छारु | 
परिणवइ मुदासुह करे विसेसु । 
भेँडारई संपई सणहराई | 
रह-तुरय-छत्त-सिंघासणाईं । 
वह-चिंध-चमर-करहईं किकराण | 
साछ्वड दिण्णु वेसहस चूरि | 

घणु दासी-दास हिरण्णु अण्णु | 
सिरिपाल रहिंड तहिं अंगराड | 
कोडियण णिजाछरूइ रहिय वेबि । 
अच्छईं विण्णि वि सुद् अणुहवबंत | 
विसमड चित्तईं णउ वीसरइ | 

विणु मुएण णवि पछिताड हणइ | * 
णिव-पुरठ पजंपिड१ 3सऊ कुजंतु । 
स्रीसा-संधिहि मारइ धुंघुमारि । 

पहु सोआयरु मुणि सो वि आड | 
इम बुद्धि करिवि छइ गय णिसारि | 
जहिँ' 'होंतु आसि अरिसणराउ | 
जो देव-सत्यथ-गुरु-पाय-लीणु । 
कऋंदप्पह णिव-अरिदमण-घरिणि | 


चत्ता--ता उद्धिय वे बि'विणउ करेवि पाय-कमलि णिवंडतई। 
सा देइ असीस तिहु॒ब॒ण-इस-पट्ट-घरिणि सिरिवाल तु ॥णा 


हे 


सकल ते #धा रा 


७. गे लाय । १८ दाद | 


ता झुँबरि-चित्ति फिल्टड संदेह 
भल्‍्लड भउ ज॑ पुच्छिड ण गुज्झु 
ज्िगहरि जाइवि गिण्द्रमि वयाईं 
मुणि पुछिबि जिण-सासण -पहाणु 
ण्हघणाइ वि वहुल-पसृण लेत्रि 


फ्छलादड 
श 


खेद चालय दीव | 
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जाणिउ णिरू रायकुमारु एहु | 
ता लिंतु णाहु आराहु मज्झ । 
तुब फेडमि गुरु-पायह पसाईं | 
णशु करमि सिद्ध-चक्क वि विहाणु | 
कंकुम-कप्पूरई छडय * ते वि। 


ग साज्जा होहि अंध । ४ गे हुठ णउलहि जिम जेंम अहिंउ। ख हउ दविण उलहइ जेम अहिउठ । 

, क झसेस णह मुणिहि जिम दाविय गा णिय-खारहु । ७. ख ग सारईं। ८- ग करहइ । 

, गजेंढि। १०.ग२ कोडियिजण हिय तेंवि । ११, ग गहबरइ । १२. के विणु मइ णवि 
उजाइ। £३. ग ययंएद । ८ 


१४. गे जोवराउ । १५. गा चंपहिद्वाठ | १६. गे आचिहोंतु । 
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में तीच राजाओंके  सांथ मिल गया.। इसलिए पक्षी जटायुकी तरह मैं पापी हूँ । मुझे अमृतफल 

. छाकर दियां गया, परन्तु वह भी मुझे विषफल दिखाई दिया । जिसकी दुृष्टिसे अन्चे भी आँखवाले 
. हो जाते हैं,: मैं इतना अन्धा हो गया कि मैं--उसे भी मारना चाहता हूँ। मैं नकुल ( नेवछा ) 
साँपके समान हो गया। में चक्रवर्ती-सुभोमके समान हो गया । मैं राजा बसुके समान झूठा हुआ । 

' मैंने रावणके समान अपयक् प्राप्त किया । राजा जसवइने म॒निको सारा आकाश दिखाया था और 
अपने मनमें पछताया था, वेसे ही में भी पछता रहा हूँ ।”” 


हे बेटी ! मैंने तुझे व्यर्थ मार डाला। मैं अत्यन्त गँवार हूँ । खोटी बुद्धिवाले, मैंने अपने 
ही दूधमें राख डाल दी। अथवा इसमें हमारा क्या दोष है ? क्योंकि किया गया  शुभ-अशुभ 
. कर्म ही विद्येष रूपसे परिणमन करता है। यह विचार कर राजा ग्रजापालने सुखकर भण्डार 
' और सम्पत्ति श्रीपालको दें दी। दिव्य भूषण और वस्त्र भी विये। रथ, घोड़े और सिंहासन 
भी दिये। अर्व, गज, वाहन और जंपाण यान दिये। उसे प्रचुर चिह्न, चमर, करभ, किकाण तथा 
धनधान्यसे . भरे. दो हजार गाँवोंके साथ मालवा दे दिया और भी दासी-दास तथा स्वर्ण 
- दिया। मन्त्रियोंने उज्जैनके पास श्रीपाठको जनवासा दिया। अंगराज श्रीपाल वहाँ आकर 
रहने लगा। वहाँ जो साढ़े सात सौ. मन्दिर थे, उनमें सभी कोढ़ी रहने लगे । वहाँ वे दोनों 
अति विचित्र स्नेह परम्परासे सुखका अनुभव करने लंगे। (इधर ) मन्‍्त्रीने देखा कि 
राजा प्रजापालकी विह्लुलता नहीं जाती, वह इस विषमताको चित्तसे नहीं भुला सकता | अत्यन्त 
'मोहित और झोकातुर होकर राजा कहता है कि “भरे बिना मेरा परचात्ताप नहीं जा सकता,” 
: तब मन्त्रीने कपट मन्त्र किया। वह वोला कि “अपने नगरको कोई खतरा पैदा हुआ है। है राजन, 
सुनिए, बाहरसे पुकार आ रही है। सीमान्त प्रदेशमें (धुन्चुमारि) हलचल मची हुई है । निर्दय जो 
मरहठा राजा है, वह आपको शोकसे व्याकुल समझकर आ गया है ।” तब प्रजापाल राजा “मारो- 
मारो” कहकर उठा। युद्धके विचारसे अपने हाथीपर बैठकर वह निकला। अंगदेझमें चम्पापुर 
नामका नगर है, उसमें धाड़ीवाहन कुलका एक निपुण राजा था, जो देव, शासत्र और गुरुका भक्त 
.. था। उसी राजा अरिदमनकी पत्नी और श्रीपालकी माँ कुन्दप्रभा वहाँसे आायीं । 


घत्ता--वे दोनों ( श्रीपाल और मदनासुन्दरी ) विनयपुर्वक उठे, उसके चरणकमलोंमें 
गिर पड़े। माँने आशीर्वाद दिया "हे त्रिभुवनईश श्रीपाल, यह तुम्हारी पटरानी बने |” 


श्र 


यह सुनकर मदनासुन्दरीका सनन्‍्देह दूर हो गया। वह समझ गयी कि यह राजकुमार है। 
अच्छा ही हुआ कि मैंने युप्त वात नहीं पूछी, नहीं तो स्वामी मेरा अपराध मानता । जिन- 
मन्दिरमें जाकर मैं व्रत ग्रहण करूँगी। जिनशासनमें प्रधांन मुनिसे पूछकर में सिद्धचक्र-विधान 


ञ्ञु 
श््ू 
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पहिरिधि चल्लिय कर-क्ंकणाई 
चायाहर-सिरि-छण-चंदणाई 

 सईं सुंदरि दिंती' सरस कुसुस 
सुह-कम्मह कारण जाणि वेय 
णिय-णाह-सणेहारत्तियाई 
चंगी पय-वाल-णरिंद धुवा 
जहिं दिण्ण णिरु उत्तम-फलाईं 
भालयलि णिवेसिड कर॑जछीय 
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खुंदरि लेविणु करि ककणाईं।) 
लेविणु चल्छिय कर चंद॒णाईं |... 
जिणमुणि-जोस्गईं छइ चलिय कुछुम । 
गिण्हिवि चल्छिय सरसा णिवेय |. - 
लेविणु चल्लिय आरत्तियाई । 
गिण्हेविणु गसइ दहंग-घुवा ।. 
लेविणु चल्लिय उत्तम-फलाईं । 
करि तोबि पसूण करंजछीय | 


घत्ता--जिणहरि जाएविणु जिण पुज्जेविणु पुणु पुज्जिड आयमु पवरु | 
पुणु जाइवि दरसइ झुणि-पय परसइ साहु समाहिदत्त सुगुरु॥२६॥ 


गुरुभत्ति दएविणु साव-सुद्धि 
पुणु धुच॒इ सहास-दियंवराई 
वसि किय करण-विसड वय-वसेण 
रहइ पीइ पियंविणि हियय-सल्छ 
जय-जय-जय तुहुँ तब-सिरीवाल 
“जिस तिणईं निरुंदइ सीर-वाहि 
भुवि पभवइ पुत्ति सम्मत्तु लेहि 
पुणु सिक्खा-वय गेग्हहि 
सुद्द सिद्धचक्कु सब्भाव छेहि 
वसु-दिण आरंभहि सिद्ध-चक्‍्छु 
वसु-दल आराहहि सिद्ध-जंतु 
तिवलछड सकूडु तुहि पासि फेरि 
चड-कोपह लिह॒ृहि तिसूल अद्ठ 
पुणु मंगछ गोत्तम सरण चारि 
पुणु दल-दलछ अवलेह॒हि समग्य 
दल-अंतरि दंसण-णाणु-चवारू 
पुणु चक्किणि जाला-मालिणीय 
घुणु छिहियहि तह दह दिसावाल 
पुणु वाहिरमंडल साणिसद्द 
बसुदिण पालहि चड वंभयारि 
करि एकचित्त चसु दिणईं ज्ञाड 
१. ग. दितिय सरस कुसुम । २. क, थुवा | 
१७. १. ख ये दइविणवि । २ 


चयार 


१ ग पहु पुरु पछित्ति दियंवसई। 


श्छ 


परमेसरु दिण्णी भाव-वबुद्धि | 

पहु तुम्ह पवित्ति दियंवराईं | 
तुहूं चसण वसि किय सबसेण-। 
तुम्हहिं पियाणि रतिभेय सल्ल । 
दइ णाह भिक्‍्खपइई सिरीवांल | 


- तिम दइ सिद्धचक्कु हय कुट्दवाहि । 


अणुबयइं गुणव्वय तिण्णि एहि | 

पभणेइ मुणिसरु पावहारि। 
द्वाहईं णंदीसरु करेहि | 

बछुदिण पुत्ति जिणहरे थक्‍्कु । 


असिया-उस्गइ तहि परम. संतु । . 


छोडंतड को ओंकारु केरि 
परमेसर-पंच-सज्ञझहं अद्ठ । 
जेण-धम्म्‌-पुज्ज किज्जइ वियारि | 
अकचटतपयच स छिहि अट्ट वबग्ग | 
चारित्त-चारु तड लिहहि सारु । 
अंबा परमेसरि पोमणीय | 
गोमुह जक्खेसर तहि समाल | 
पुणु दह-भुव-माणिउ चिंतरिंदु | 
एंईंदिय-पसार वसि करि छकुमारि। 
णिच्चितु होबि दिहु. करहि भाउ। 


३. ग तुम्ह अवसण वणिकिय वयवसेण । 


>> द्वियि तिय: भय कनणाए-। हल कक सिरी पाल है 
४. गे तुम्हहं वियहिंय तिय-मेय सलछ । ५. ग स तुब सिरीपाल । ६. ग पालइ जिम तिणहं किकंदइ 


. . सीर-चाहि 


। ७, के छोडतहू | .८- ग मंगल लोगोत्तम सरण चारि। 
पस्राद मा करि कुमारि | ख रय | ११. सगे दिद्ु । 


९. ग णामिउ | १०. ग इंदिय 


| १. १७, २१). रे हल ह हिन्दी अनुवाद | हि ॥ | १९, 


करूँगी। स्वानके लिए विविध फूल लेकर तथा केशर, कपूर आदि लेकर वह चली । वह हाथोंमें 
कंगन पहन कर चली । सरस्वती-लक्ष्मी ओर पूर्णिमाके समान वह हाथमें चन्दन लेकर चली । 

: अत्यन्त सुन्दरी वह सरस फूल देती हुई; मुनिके योग्य फूल-नैवेद्य लेकर चली । शुभकर्मके लिए 

. शासतरोंको जानकर वह सरस नेवेद्य लेकर चली । अपने स्वामीके प्रेममें पगी हुईं वह आरती लेकर 

- चली । प्रजापाल राजाकी पुत्री बहुत भी थी। वह दस ग्कारकी धूप लेकर चली । जहाँ देनेसे 
उत्तम फल होता है, वह वहाँ उत्तम फंल लेकर चली । उसने अपनी करांजलि भालतलूपर रख 
ली फिर भी उसकी करांजलिमें फूल थे । १ यु "हक १ | 


_ घत्ता--जिनमन्दिरमें. जाकर जिनभगवाचुकी पूजाकर फिर उसने आगम-अवरकी पूजा 
की । फिर जाकर उसने मुनिके दर्शन किये और मुनिवर गुरुके पेर छुए । 


ह १७ ह 
गुरुभक्तिसे भी भावशुद्धि नहीं होती। भावशुद्धि परमेश्वरंकी दी हुई होती है। उसने 
दिगम्वरोंकी स्तुति की कि “हे स्वामी, आप दिगम्वरोंमें पवित्र हैँ । कन्तके वकपर आपने इन्द्रियों 
और मनको अपने वशमें कर लिया है । अवशको अपने वशमें कर लिया है । जो रति कामिनियोंके 
हृदयमें शल्य करती है उस रतिका आप भेदन करनेवाले हैं। तपश्चीका पाछन करनेवाले आपकी 
जय हो। है स्वामी, श्रीपालको भीखमें दे दीजिए । जिस प्रकार किसान तृणोंको नष्ट करता है उसी 
प्रकार कोढ़-रोगको नष्ट करनेवाला सिद्ध चक्र विधान मुझे दो ।” यह सुनकर मुनि वोले--हे पुत्री, 
तुम सम्यग्दर्शन ग्रहण करो, अणुव्रत और ये तीन गुणन्रत । फिर चार वशिक्षात्रत ग्रहण करो |” 
पापका हरण करनेवाले मुनिवर वोले--हे पुत्री, शुभ-सिद्धचक्र विधान सख़्ावसे लो। अष्टान्निका 
और नन्दीस्वरकी पूजा करो। आठ दिन सिद्धचक्र विधान करो। हे.पुत्री ! आठ दिन जिन- 
मन्दिरमें रहो । आठदलवाले सिद्धचक्र मन्त्रकी आराधना करो। उसमें भी 'असिया उसाइ” परम 
मन्त्रका ध्यान करो। उसके पास सकूट तीन वरूय खींचो। ओंकार मन्त्रको कौन छोड़ता है ? 
चार कोनोंमें आठ त्रिशुल लिखो, पाँच परमेष्ठियोंको लिखो। चार मंगलोत्तमकी शरणमें जाना 
चाहिए। जिनधर्मका विचारकर पूजा करनी चाहिए । फिर एक-एक दलको समग्र भावसे देखना 
चाहिए। आठ वर्गोमें अ कं च ट त प और स लिखना चाहिए। प्रत्येक दल्में सुन्दर दर्शन, ज्ञान 
और चरित लिखना चाहिए, उसीमें श्रेष्ठ सुन्दर पंक्तियाँ लिखनी चाहिए । फिर चक्रेश्वरी ज्वाला- 
मालिती अम्वा परमेझ्वरी और पद्मिती । फिर दक्ष दिग्पाल लिखे जायें और माल्सहित गोमुख 
, और यक्षेश्वर लिखे जायें, फिर बाहर मण्डलमें मणिभद्र लिखे जायें, फिर दसमुख और माणिक 
व्यस्तरेन्द्र लिखे जायें। आठों दिन ब्रह्मचर्यका पालन किया जाये। है कुमारी, इन्द्रिय-प्रसारको भी 
रोका जाये, आठों ही दिच एकचित्त जाप करो। निश्चिन्त होकर अपने भावको दृढ़ करो। इस 


२० सिरिवारूचरिउ [ १. १७, २२- 


आयम-उत्तड ज॑ त॑ करेहि संसड छंडिवि सिरु सणु ध्षरेहि। - . 
एयहँ विहि करि सिरिवाल-कंति णासिउ वाहिंड अट्ठम-दिणंति | . 
ता भत्ति अद्ठ-दिणि कियड तेण वाढिड विसेसु दिण-दिण-कमेण । 
पढसट्ठहु किय जायरणु संतु मालईं णिव-चंपईं पूजि जंतु हू 
इक-गुणी पूज किय कुँवरि कंत णवमिहिँ दिणि भइ दह-गुणि तुर॑त.। 
दहमिहिं पुणु किरिया कम्मु साहि. सयगुणि कराइय पृज ताहि। 
एयारसि दिणि बहु-फल-फलीय सहस -गुणी पूजा अरगढीय । 
वारसि दिणि आराहेवि जंतु दस-सहस-गुणी पजइ तुरंतु । 
तेरसि दिणि सुंदरि सिद्ध-चक्‍्कु ल्क्ख -गुण-पुज्िड णाइ चककु । 
चडदसि आराहिवि ज॑त पाय दहलक्ख-गुणी पूजा कराय। 

एणिणड परिप्रणु सिद्धजंतु कोडिगुणी पूजइ कुबरि कंतु । 


घत्ता--संपुण्णईं दिण्णईं अद्ठमईं मयरद्धसम-देहु भउ। 
जिणधम्म-पहाव सुद्धे भाव देसु-दिसंतरि छद्ध-जड ॥१७॥ 


१८ 
जे कोढिय सव हुकक्‍्ख सहंतई ते सब भले भए जि तुरंतईं । 
पाव-घोर जे पीडिय आवइ सिद्ध-चक्‍्क-फल भए णिरावइ | 
जहि-जहिं सीस गंधोब॒ड परसिड॒ तहिं-तहिं देहु कणयमउ द्रसिड | 
पंचकोडि जो अठसठि छक्खई णं॑ णाणवइ सहासइ संखई | 
पंचेंसयई चुलसी अणु-कमिय एवमाइ वाहिड उबसमियईं । 
सीसि गंधु णर गिण्ह्‌इ आउल सयलरू अवंतती भइय णिराउछ | . 
दिण-दिण पूज करइ बहु-भंतिय पत्तहु दाणु देइ विहसंतिय । 


दोहिमि कील करंतईं णिय घरि पयवालु वि तह आयउ अवसरि 
दोण्णिवि देक्खि कियड हिद्धा मुहु ता केण वि रूवियड सबड्मुहु | 
देव म करहि भंति पुण्णाहिड यहु सो कोढिड तुब जासायड | 
घत्ता--णरवइ अणुरंजिड परियणु रंजिड घरि-घरि णब्चिहिं वालिय | 
वद्धाए वज्जहिँ मंगल गिज्जहिं तूरभेरि अप्फालिय ॥१८॥ 


१९, 
*पंतोसिड णरबइ सणि खोहिड सउ जामाइय-घरि अइ मोहिड | 
भण्णिड कामरूब तुहुँ धण्णड -कण्णारयणु लद्घु गुण-पुण्णड | 
चार-वार जंपइ मणि हरसिड भोजणु किज्जहि अम्हहं सरिसड | 
पुणि सुंदरि उच्छंगि छएप्पिणु सिरु चुंविड वहुभाव करेप्पिणु । 
छड थिउ सुपुत्ती किप्ह-वयणु उज्जोयउ जिह फलिह-रयणु। 





से सहाग्गुण । १३. गआाराहुंएइ । १४. क लक्ष । १५, गे सवऊु | 


१८. १. ग जे कुट्टिय । २. ग सह । ३. ग बद्डुतठि । ४. गा सहासइईं । ख पंचसईं लघ सीअ ण्‌ अमियईइं | 
५, गा सयल अबंग भंगि णीराउल । ६. गे भत्तिय । 


१९. १. गये पंक्तियाँ अधिक हैं। ता भुववइ चितद पुण्याहिय णिच्छठ एह कुमरि हय-वाहय। २. से. 
उच्छगइ छेविण | 


इक का 5 । हिन्दी अनुवाद... २१३ 
प्रकार आगममें कहे अनुसार यन्त्र करो । संशय छोड़कर अपना मन स्थिर करो। तुम इस प्रकार _ 
श्रीपालको ( नीरोग) करो । आठवें दिंन उसकी व्याधि नष्ट हो जायेगी। तब उसने शीक्र ही 

. अष्टाह्िका की और ऋमसे वह प्रतिदिन उसे बढ़ाती गयी । आठों ही दिन उसने जागरण किया। 

मालवमें चम्पा नरेंशने भी यन्त्रकी पूजा की। कुमारी और कान्‍्तने पहले दिन एकगुनी 
पूजा की। नवमीके दिन वह पूजा दसगुन्ती हो गयी । -दसवींके! दिन . क्रिया-कर्म साधकर उन्होंने 
सौगुनी पूजा करायी। ग्यारसके दिन उसने. बहुत फलोंसे फलित हजार-गुनी' पूजा करायी। 
वारहवींके दिन यस्त्रकी आराधना कर शीघ्र दस हजार गुनी पूजा करायी । तेरसके दिन सुन्दरी ने 
सिद्धचक्रकी एक लाख गुनी पूजा करायी। कुँवर ओर कान्‍्तने समस्त सिद्धचक्र यन्त्रकी एक 
करोड़ गुनी पूजा करायी।.. " 8 ० ह । 
घत्ता--आठवाँ दिन समाप्त होते ही श्रीपाछकी देह कामदेवके समान हो गयी । जिनधर्मके 
.. प्रभाव ओर जुद्धभावसे देश-देशान्तरमें उसने जय प्राप्त की ॥१७॥ 


ह ८ .,., 

ह कोढ़ी; जो दुःख सहन कर रहे थे वे सव शीत्र ठीक हो गये । जो घोर पाप उन्हें पीड़ा 
पहुँचाते आ रहे थे, सिद्धचक्रके फलसे वे उत्तसे निरापद हो गये ।. सिर॒पर जहाँ-जहाँ गन्धोदकका 
स्पर्श होता वहाँ-वहाँ शरीर स्वणिम हो जाता । पाँच करोड़ अड़सठ लाख निन्‍्यानवे हजार पाँच 
सौ चौरासी रोगोंकी संख्या वतायी गयी है वे सब व्याधियाँ शान्त-हो गयीं । छोग आतुर होकर 
गन्धोदक ले रहे थे। संमूचा अवन्ती-प्रदेश निराकुल हो,.गया। वह तरह-तरहकी पूजा करती 

. और पात्रोंको हँसती हुई दान करती । इस प्रकार दोनों अपने घरमें तरह-तरहसे क्रीड़ा करने लगे । 
उस अवसरपर रांजा प्रजापाल भी आया । उन दोनोंको इस प्रकार क्रीड़ा करते देखकर वह अपना 
मुँह नींचा करके रह गया | तव किसीने उसके सम्मुख जाकर कहा--हे देव ! सन्देह मत कीजिए, 
यह पृण्यात्मा वही तुम्हारा कोढ़ी दामाद है। - | 

घत्ता--राजा प्रसन्न. हो उठा और परिजन भी प्रसन्न हुए। घर-घर वालाएँ नाचने छगीं। 
वधावा वजने लगा, मंगलगीत गाये जाने लगे और तूर्य नगाड़े बज उठे । 


१९, 


राजाका क्षुब्ध मन सन्तुष्ट हो गया। दामाद भी अति मोहित होकर घर गया। उसने 
कहा--कामरूप, आप धन्य हैं कि आपने गुणोसि परिपूर्ण कन्यारत्न प्राप्त किया ।” मनमें हित 
होकर वह वास्वार कहता--- हमारे साथ भोजन करिए ।” फिर उसने सुन्दरीको अपनी गोदमें 
वेठा लिया और सद्भावसे उसका सिर चूम लिया। उसने कहा-- हे पुत्री, हमारा मुँह काला हो 


श्५ 


१० 


२२ 


ल्‍्द पे 


०. 


१ 


सिरिवालचरिड 


मह अवजसु थिड शुवणयल पूरि 
हड मरिज्जंतु विसमड सहतु 

मह वाडं ण पुत्तिय लेइ कोइ 

वय-फर्लिं भउ सिरिवालु सक्‍्क 

णिड कहइ धण्णु सो रिसि पवित्तु 
पुणु जंपइ कि करमि पुरंदर 

भणइ वीरु सिरिवालु सयाणड 
देसमंडल महु अत्थि ण कज्जु वि 


घत्ता--सिरिवालु णरेसरु थुबइ जिणेसरु, अच्छइ 


[१, १९, दै 


पईं घालिउ सुंदरि सयदु चूरि। 

ए कम्में किज्जड पुणु जियंतु। 

“हड चिरे वराउ सडउ सयल-लोइ | 
सहु पुणि वि करावहि सिद्ध-चक्‍्कु | 
महु पुणरंवि सरणु समाहिगुत्तु। . 
लेहि-रज्जु पाछहि सधरा-धर | 

मालव देस देउ परिराणड | . 

जोण रक्खु सो महु यह रज्जु वि। 
सुह सुंजंतु महि । 


नर 


सा समरस-रूवड भल्छड हूवउ, महिमडाल जसु भासेउ ताह ॥१९॥ 


भट्ट हिं विरदावलिड पढिज्जइ 
जामायडउ तुहँ णिव-पयवालहों 
इय णिसुर्णंबिणु अइ-विद्धाणड 
व्वछु 98 तुब चित ण जाणमि 
भणइ कुमरु तुहँ देवि अयाणिय 
गुरुणा दिण्णड मई सणि भाविड 
तो वि णाह कि णिय-सणि झंखहि 
सुणि महु को वि ण जाणइ सुंदरि 
सहु मणु चट्टइ देचि सलछज्जउ 
पिय भणइ देव एहु जुत्तड 


घत्ता--ता पुच्छइ राणउठ मणि विद्वाणड हड 


२० 


गायणेहिं | सरसईं गाइज्जइ | 
एम भणिवि सलहहि सिरिवाल्हो। 
सयणासुंदरि पुच्छदइ राणउ | 

माणहि हिंय-इंछिय वर-कामिणि । 
अण्णणारि महु हियइ ण साणिय | 

परदारहो णिवित्त-चड साहिड | 
गुज्ञ वत्त कि ण अम्हहँ अक्खहि | 
एयहि गायण गाव इ घरि घरि | 
करमि सेव तुबच त्ाय णिलूब्जड । 
सह सभमि अच्छइ एह णिरुत्तड | 
जाएसि विएसहिं। 


ता जंपिड तीए चंदमुहीए मईं जाएवड समड तड ॥र२०ा 


जइ एह चत्त राणड सुणेइ 

ता भणइ कुँवरु अवहियई जामि 
भणइ ऊुचरि कि सोहु णिचारड 
चयणु ण पिय अण्णारिसु किव्वड 
चंपाहिड जंपइ विहसंतड 

पुणु जंपइ तिय वय-आसत्तिय 
सिरिवाल्ले अक्खिड एड जुत्तड 
इम संवोहिबि सुंदरि वालिय 


ह्‌ठं 
दि 


न्‍्भ ॥:१ सं 
(0४ 
॥2 न ्ष 


५ $ 
रु 


ञ 


ग सोमरस झवछ । 


० | 


9 
7 रह वरिस्सह हुउ इच्छु यामि । २, गे 


विद वारठ मठ सयलु लेइ। ४. ये विद वारठ | ५, क घम्म। ६ 
जज । पाठहि सघराधर भगमईं सोज्ज | ७, ग कज्जोंवि । 


२१ ह न ञ 
संकलछु घल्लिवि विण्णिवि धरेइ । 
बारह वरिसइ हडं इच्छु थामि | 
पईूँ विणु चारह दिण ण सहारउ | 
मई पुणु तुम समेउ जाएव्चड । 
होइ ण सिद्धि धणिय-सिह्ु जंत्तड 
गइय सीय किम राहव-सेत्तिय | 
मिं वियारहि ज॑ जिह वित्तउ | 
बारह वरिसईं अवहि विचारिय | 


६. ग पुणु जंपइ णिर 
८. ग सो विग्णवइ छेड्ड इः 


गायणेहि । २. सरसहि | ३. गे सति | ४. सा चित णे जायणि । - 


पहवय-आसत्तिय । ३. ग सुंदरि इम संवोहि रहाइय 


१,२१.८]) ..  : हिन्दी अनुवाद ह ह श्३ 
- गया था, तुमने उसे स्फटिक मणिकी तरह स्वच्छ बना दिया। मेरा अपयश् सारे भुवनतलमें फैला 
हुआ था, है सुन्दरी, उसे तुमने चूर-चूरं कर दिया। मैं मारा गया था। बड़ा विस्मय है, तुमने 
_ एकाएक मुझे जीवित कर लिया। हे पुत्री, मेरा नाम कोई नहीं लेता। में समस्त लोकमें निरीह दीन 
हो गया था। जिस बज्तके फलसे श्रीपाल इन्द्रके समान हो गया, वह सिद्धचक्र विधान मुझे भी 
करा दो। वह मुनि द्वारा कहा गया धर्म मुझे वताहए, मैं भी समाधिगुप्त मुनिकी शरणमें हूँ।” 
वह फिर बोला-- हे इन्द्र, यह राज्य लो और पर्वतसहित इस धरतीका पालन करो।” तब 
चतुर श्रीपाल कहता है--हे देव, आप मालवदेशके राजा हैं, मुझे देश मण्डलूसे कोई काम नहीं 
है, फिर भी इसमेंसे आप जो नहीं रखना चाहते, वह मेरा राज्य है ।” . 
ह घत्ता--राजा श्रीपालने जिनेश्वरकी स्तुति की और वह सुखपुरवंक धरतीका भोग करने 
लगा । समान रस और रूपवाला वह अच्छा था | उसका यश घरती मण्डलमें फैल गया । 


. २० 


भाट श्रीपालकी विरदावली पढ़ते । घर-धरमें उसके सम्वन्धमें गीत गाये जाते। “तुम 
राजा प्रजापालके दामाद हो।” यह कहकर श्रीपालकी प्रशंसा की जाती। यह सुनकर श्रीपाल खिन्न 
हो उठा । मयनासुन्दरीने रांजा श्रीपालसे पूछा--' तुम दुर्वल क्‍यों हो ? मैं तुम्हारी चिन्ता नहीं 
जानती । कोई मनचाही कामिनी- हो तो उसे मान सकते हो |” -तब कुमारने कहा--हे देवी, तुम 
अजान हो। मैं अपने मनमें दूसरी स्त्रीकों नहीं मानता । मेरे मनको वही कन्या अच्छी लगती है 
जिसे उसका पिता देता हैं। मैंने परस्त्रीके त्यागका ब्रत साधा है।” ( मयनासुन्दरी पूछती ) 
है-- है स्वामी ! फिर वताओ तुम्हारे मनमें क्या बात है ? अपनी गोप॑नीय बात मुझे क्‍यों नहीं 
बताते ?” कुमार कहता है-- हे सुन्दरी, यहाँ तुम्हारा कोई ( आदमी ) मुझे नहीं जानता । घर- 
 घरमें यही गीत गाया जाता है, यही बात मेरे मनमें है और मैं लज्जित हूँ कि मैं निर्ल॑ज्ज तुम्हारे 
पिताकी सेवा करता हूँ।” तव प्रिय मयनासुन्दरी कहतो है--'हे देव, ठीक है। मेरे मनमें भी 
निश्चय रूपसे यह वात थी ।”.. 40९ /६ 
घत्ता--मनमें खिन्च श्रीपाल उससे पूछता है--“मैं विदेश जाता हूँ ।” इसपर चन्द्रमुखी 
कहती है कि में भी तुम्हारे साथ चलूँगी। री 5 


२१ 

वह वोली--“यदि यह बात राजा सुन लेगा तो शंकित होकर क्रोधसे दोनोंको वन्दी बना 

लेगा ।” इसपर कुमार कहता है कि मैं अवधि देकर जाऊँगा, मैं वारह वर्षके लिए जानेका इच्छुक 
हूँ। कुमारी कहती है--में मोहका किस प्रकार निवारण करूँ ? तुम्हारे बिना मेरे लिए बारह . 

दितका भी संहारा नहीं है। हे प्रिय, तुमे दूसरी वात मत करो। मैं तुम्हारे साथ चंलूँगी।” 

( यह सुनकर ) चम्पाधिप हँसकर वोला--“पत्नी ( धन्यां ) के साथ जानेमें सिद्धि नहीं होती ।” 

स्त्रीज्तमें आसक्त मयनासुन्दरी कहती है कि सीता रामके साथ क्‍यों गयी ? श्रीपाल बोला--यह 

ठीक है। तुम ही सोचो कि उसका क्या परिणाम हुआ था ?” इस प्रकार सुन्दरी वालाको समझा- 


पृ. २१, ९ 


श्थ सिरिवालचरिठ 
दोंहा-- किम सहु हियडइ उत्तरइ पईं जेही सुकछत्त | ३ 
पर पिएऊँ विहि विच्छोह कि वारह वरिस णिरुत ॥ न 
घत्ता--ता जंपइ पिय सहुरसर महु हियडइ तुहु कंतु। ५ आर 
वारहवरिस ण आबइ तो तड कर महंतु ॥२शा! 
श्र 
कीलंत्ती चित्त-साल- मंदिरि देइ सँदेसउ मयणासुंदरि । 
जिण वीसरहु णाह संसारह धस्मुअहिंसा पर उवयारह | 
जिण वीसरहु सुअण-आगणंदण जिणह तिकाल करेवी वंदण ! . 
जिण वीसरहु सुहिअहो मग्गहे दाण चयारि दितु चउ-संघह | 
कर जिण वीसरहु झंंदप्पह मायरि अंगदेसु णयरी चंपाडरि। 

जिण बीसरहि णाह जिण-आणा अंगरक्ख सईं सात राणा | 
जिण बीसरहि अह्यारे सामिय साहसु पुरिसायारु गुसामिय । 
जिण वीसरहि कहड परसक्खर हियईं देव पणतीसड अक्खर । 
जिण वीसरहि सुपिय आआजउह रायणीति छत्तीसड आउह | 

१० जिण वीसरहि कहे जग-दुल्‍लहँ.. सामिय कज्ज़ु करेव्वड वल्लह । 
जिण वीसरहि कहव जइ अच्छिड भोलेराओं पियारे पच्छिड | 
जिण वीसरह देव णिय-गव्व इईं सिद्ध-चक्क णंदीसर-पठ्व | । 
जिण बीसरहु सुभोय पुरंदर वारह वरिसईं आगम खझुंदर | 
वयणु एक्कु पिय कहड समासिय जिण चीसरहु णाह ह॒उं दासिय | 

१५ घत्ता--जइ णाह विसारहों तड णिरु सारहो जइ आगसपहपडिचलणु। 


आइ ण पारहो कहव सहारहो तउ अम्हहँ केवलु मरणु ॥रशा। 


श्३े 


एस सुणेत्रि णिग्गमसिड धाइवि गहिडण अंचल मुद्ध 

ता छकुविऊण पयंपइ झुंचं पिएण में अवसझण | (गाहा) 
हो हो पवासगामिय वत्थं धरिऊण कुप्पियं कीस 

पठम॑ ची को मसुक््कसि णिय पाण कि अंचल तुज्ञ | 

कर भुत्तिय जातो5सि वल्यादिह किमड्भतं 

छदयाजदि निय[सि पोरुस गणयाम्यहं । (दोहडउ 

भणइ वियक्खणु पिय णिस्तुणहि वलल्‍्लहि प्राण | 

वाह भास जउ विचलइ सिद्ध-चक्क-वय-आण । 


वारह वरिसइ अवहि विहाइय । ४. शभरप्नति में यह दोहा घत्ताके रूपमें प्रयुक्त है। ५. ग मेहु हियडई 
तुहकर | 
२. १. ग कीोलंति । २. ग चित्तसालिय रइ मंदिरि | ३, ग प्रतिमें निपेधके अर्थमें 'जिण” की जगह 'जण 
हैं। ४. ग चुहाइय मग्गह | ५. थ गुतामिय । ६. ये अछाउह्‌ । ७. ग रज्ज । ८, ग बारह वरिसहं 
गमणु दि सुंदर | ९, थे आगमपह पड़िचरूणु | १०. न जइ आाणई पालड कहव ह 


हु कहव सहारहु । 
£॥ तडिल गे मच्च शय से मासवर्ण 
३३: १. गे समिवि । २. से पंपए । ३. ग मुच्चसु । ४. ग कुणयु मासवर्ण । ५. ग चिब । ६. शा बाला- 
दिह्‌ । ७. ग मुद्ि वल्लहिय । 


१९.२३.८)] 5 डे .. हिन्दी अनुवाद... श्ष 
बुझाकर और बारह वर्षकी अंवधिका विचारकर वह ॒ बोला कि क्या तुम जैसी स्त्री मेरे हृदयसे 
उतर सकती है ? फिर भी हे प्रिये ! विधाताने बारह वर्षका निश्चय ही विछोह दिया है ।” 

... घत्ता--तब सुन्दर स्वरमें वह बोली--हे स्वामी, तुम मेरे हृदयमें हो। यदि तुम बारह 
: वर्षमें लौटकर नहीं आये, तो में महाच्‌ तप ग्रहण करूँगी ॥रेशा 


जद 


घरकी चित्रशालामें क्रीड़ा करते हुए मदनासुन्दरी प्रियको सन्देश देती है--हे स्वामी, 
संसारकों नहीं भूलवा । अहिसा धर्म और पर-उपकारको नहीं भूलना। स्वजनोंको आनन्द देना 
“ नहीं भूलता । जिन भगवाच्‌की तीन काल वन्दना करना। शुभ मार्गको नहीं भूलना । चतुविध 
' संघको चार प्रकारका दान देना। कुन्दप्रभा माँको सत भूलना । अंगदेश और चम्पापुरी नगरीको 
नहीं भूलना । है स्वामी ! जिनकी आज्ञाको नहीं भूलना । अंगरक्षक सात सौ रान्ताओंको नहीं 
भूलना । मेरे स्वामी, आप साहस और पुरुषार्थकों नहीं भूलना। में पैंतीस अक्षरोंका परममन्त्र 
कहती हूँ, यह मत भूलना । अपने प्रिय आयुधोंको मत भूलता। में कहती हूँ स्वामी मत भूलना 
जममें दुर्लभ प्रिय लोगोंका काम करना। मत-भूलना जो कुछ कहा है, वादमें मत भूलना हे मेरे प्यारे 
भोले राजा, है देव, अपने गर्वंको मत भूलना । सिद्धचक्रविधान और नन्‍्दीइ्वर पर्वको नहीं भूलना। 
ः भोगने योग्य इन्द्रके पदको सत भूलना और वारह्‌ वर्षमें अपने सुन्दर आनेको मत भूलना । थोड़ेमें 
हे प्रिय, एक वात और कहती हूँ, है स्वामी, मुझ दासीको मत भूलना ।” 
घत्ता-- है स्वामी, यंदि तुमने भुला दिया और तुम आनेसे मुकर गये तो तुम मुझे मार 
- डालोगे। यदि तुम नहीं आ सके और सहारा नहीं दिया तो हमारे लिए केवल मरण निश्चित है।” 


श्३्‌ 


कि यह सुनकर वह कुमार चला और दौड़कर मुग्धाने उसका आँचल पकड़ लिया। तव क्रद्ध 
होकर उसने कहा-- हे प्रिये, छोड़ो मुझे अपशकुन मत करो ।” ( गाहा )। ै 

उसने कहा--ओ ! प्रवासपर जानेवाले, वस्त्र पकड़नेपर तुम क्रुद्ध क्यों होते हो ? पहले 
किसे छोड़, हे प्रिय, अपने प्राण कि तुम्हारा आँचल ?” ह 

इसमें अचरजकी क्या बात है कि तुम हाथ छुड़ाकर जवर्दस्ती जा रहे हो ? हृदयसे यदि 
निकल जाओ तव तुम्हारा पौरुष मैं जानूँ। वह विलक्षण कहता है--हे प्रिय प्राणवल्लमे, तुम 


सुनो यदि में अपने त्रत और वचनसे विचलित होता हूँ तो मुझे सिद्धचक्र ब्रतकी शपथ है ।... 
डे ५ 


नि 
न्डी 


१० 


प्‌ 


र४. १. रा पिविखदि हियव्रउ साहारिठ । २. गे णिव। ३ 


द्पु, 


सिरिवाल्चरिउ । 8445 २३  ९- 


घत्ता-पुर्णु ज़णणि समंदइ चलढणईं बंदइ अंचि विएसहो गच्छमसि |... 
स॒ुण्दा-छछु किव्वइ जिणु पणविज्जइ जामि साइ आगच्छमि ॥रशा . 


श्ड है बल 

करुणु करंती माय णिवारिड पइं पेक्खियि सुब हियड सहारिड। 

जाम बच्छ तुहं णयणहि पेचछसि.._ णिव-अरिदमणहों सोड ण छेखमि। - 
रा [आ कम 4७ ४5 करेप्पि 

सई उरू धरिड आस करेप्पिणु जाहि वच्छ णिरास करेप्पिणु। 

धीरी सामिणी होहि ण कायरि दइ आएसु जामि जिस सायरि। 


भणइ साइ वीससहि सा णंदग._ अहि आसी-विस आणा खंडण। 
सा वीससहि पुत्त विस विसहर कडछ-पिसाय-जलूणजलर जरूहर | 


“अट्ठ-बद्ध-कक्कस कठोहरहं दंती-णहि-सिंगी दाढालहं । 

मा वीससहि कुपुरिस णिडक्खण._ सइर-पियाण अभक्खण-सक्खण | 
सा वीससद्दि चसण-आसत्तिय अडिय जुवाण णारि विड-रत्तिय 
सा वीससहि पुत्त परणसह साइणि-डाइणि-कुद्टणि-वेसह । / 
मा वीससहि सुयण णिद्दाल्स छोह्दी-आसर्ण कोही-माणुस | 
मा बीससहि पुत्त खल-दुट॒ठहँ पित्तिय वीरदवण पाविद्ठहँ । 


बल पाखंडी रन तिव्ंडी हु आप है] 0०0 
घत्ता--डंभी' पाखंडी भवहिं तिदंडी, आण आहि सुय॒ मेरिय | 
ए्यहँ ण॒ पतिव्वड कृहिड ण क्रिव्वड घाड-पहाड-बसेरिय ॥२४॥ 


र्प . 
सिद्धासीस दिण्ण सिरिवालहो... किंड साल्‍्यछि तिछूड सुड्सालहो। 
दहि-दूचक्खय सत्थय देविणु पुणु आरत्तिउ उत्तारेप्पिणु । 


दिण्ण असीस पुत्त एड पावहि चाररंगु वलु लेचिणु आवहि | 
साय-घरिणी विण्णि वि संवोहिय. अंगरक्ख सयसत्त विवोहिय | 


साहस-कोडि-सड॒हँ आसंधिवि गड पायार-सत्त णह छरंधिवि। 

णाणा-देस-णयर विहरंतड- सरि-सरवर-पव्चय छूंघतड | 

गड सडु चच्छ-णयर सुविसाूूहल... धबछु सेठि जहिँ अबगुण-आलूड 

सत्यवाह परदीवहँ चलियड _...._पोहणाहं सयपंचह सिल्यिउ । 

बोइत्थ-सच-सायर-तड मेल्लिय चुलइ वत्तीस-छक्खण-पय पेल्छिय । 
लक. ० ८ ८ 9 

चणि समूह अवलोयण्ण धावबिड जोबंतह सिरिवालु वि पाविड। 

चणह्‌ मज्शि सुत्तड परियाणिड “छाया गमर्णि उत्तम जाणिड | 

आपु आपु कहूँ घरि घरि ताणहिं. कोड़ि भडो वि ण वणिवर जाणहिं | 

कोलाहछु पहणु जणु खुहियड कहहि कोइ परएसिड गहियड। 


८. स॒ प्रत्तिमं इन पाँच उन्दोंकों अछग कड़वक नहीं माना गया । इनके बाद वस्तुत्तः तेईसर्दा कड़वक - 
प्रारम्भ होता हैँ । अतः उसमें एक कड़वक कम है । ् 


। रे. ग बीस सहु ण णंदण । ४. ग अहिय-असेवय- 
आया संडण । ५. ग अट्डबठ् ककक्‍कस लंबा ठोरहं । ६. गे मयर । ७, ग अलिय जवार णारि विडरत्तिय । 
८. गे आस । ९, गा डिसी 4 १०. ग सुब । ह 

१. गम माये । २. थ घणु पुत्तय पावहिं । ३. गे नह । ४. रा वेसालूडठ । ५. गे पोहणाहं सय. संवर्सहि 
मिख्यछ । ६. से घोलिय । ७, ग परादि । ८. से छायागमर्णे । ९६. गे मिलियद्ध | ॥ 


हा २५: १३-] ५ | द हिन्दी अतुवाद मा .. २७ 


. - घत्ता--धीरे-धीरे वह माँके चरणोंकी वन्दना करता है और कहता है-- हे माँ ! मैं विदेश 
: जाना चाहता हूँ । बहुसे स्नेह करना । जिन भगवाल्‌को प्रणाम करना । विदेश जाता हूँ माँ, फिर 
:  बापस आऊँगा ।” ॥२३॥ $...3+ 


र्‌४ड 


- करुण ( विकाप ) करती हुई माँने उसे मना किया। हे पुत्र, तुम्हें देखनेसे हृदयकों 
ढाढुस मिलता है। जब मैं तुम्हें अपनी आँखोंसे देखती हुँ तब अपने ( पति ) नरिदमनके शोकको 
: कुछ नहीं समंझती । आश्ञाके बलपर ही मैं अपने हृदयको धारण कर सकी। हैं पुत्र, तुम मुझे 
.. निराश करके जाओ ।” . पुत्रने कहा--हे स्वामिनी, धीरज धारण करो, कायर मत बनो। माँ 
. आदेश दो जिससे मैं जाऊ।” माँ कहती है--हे पुत्र, विश्वास मत करना, विपैले दाँतवाले साँपों 

- तथा आदेशका खण्डन करनेवालों का। हे पुत्र, विष और विषधरका विश्वास मत करना। 
कौल, पिशाच, आग और पानीकं विश्वास नहीं करना। हे पुत्र, ठग और चोरोंका विश्वास मत 
: करना । अट्टु-बढ्ु ? .छवणकठोर ? लोगोंका विश्वास नहीं करना। दाँत, नख, सींग, दाढ़वालों 
- (पशुओं ) का विश्वास, नहीं करना। .मदिरा पीनेवाछों और अभक्ष्य भक्षण करनेवालों 
. और व्यसनोंमें आसकत- लोगोंका विश्वास मत करना। झूठे युवक और गुण्डोंमें आसक्त नारीका 
- बिद्वास नहीं करना। हे पुत्र, परदेशीका विश्वास नहीं करना। साइन-डाइन, कुट्टनी ओर 
: वेश्याका विश्वास नहीं करना। निद्राढसी सुजनका विश्वास मत करना। आसनके लोभी और 
- क्रोधी मनुष्यका विश्वास मत करना हे पुत्र, खल और दुष्टोंका विश्वास नहीं करना और 
अपने पापी चाचा वीरदवणका भी विश्वास मत करना । 

.  घत्ता--दण्डी, पाखण्डी और त्रिदण्डीका विश्वास नहीं करना । यह मेरी आज्ञा है। इनका 

विश्वास नहीं करना चाहिए। इंनका कहा नहीं करना चाहिए। घाट पहाड़में वसनेवालोंका 
विश्वास नहीं करना चाहिए ।” 


" र५ 

श्रीपालको उसने सिद्ध आज्ञीर्वाद् दिया । उसके सुकुमार भालपर तिलक किया । माथेपर 
./ दही, दूध और अक्षत देकर उसने फिर आरती उतारी और आशीर्वाद दिया--“हे पुत्र,तुम सब 
कुछ पाना--चतुरंग सेना लेकर आना। तब उसने माँ और पत्नी दोनों नारियोंको सम्बोधित 
किया | सात सौ अंगरक्षकोंको भी समझाया। करोड़ योद्धाओंका साहस अपनेमें इकट्ठा कर सातों 

_ परकोटोंको लाँघता हुजा वह चला गया। वह योद्धा विश्ञाल वत्सनगर पहुँचा, जहाँ अवगुणोंका 
बार धवलसेठ था। सार्थवाह धवलूसेठ दूसरे द्वीपकी जा रहा था। उसके पाँच सौ जहाज सम्मिलित 
थे । जहाज साग्र तटपर जाम हो गये, जो बत्तोस लक्षणोंसे युक्त किसी मनुष्यके प्रेरित करनेपर 

: ही चल सकते थे। वणिक-समूह (उस आदमीको ) देखनेके लिए दौड़ा। ढूँढ़ते हुए उन्होंने 

श्रीपालकों पा लिया। छाया नहीं पड़नेसे उन्होंने उसे उत्तम समझ लिया। वे अपने आप कहने 

लगे कि उसे पकड़ो, पकड़ो! वे वणिक्वर उस कोटिभडको भी नहीं समझ सके | वाजारमें कोलाहल 

: होने लगा। लोग क्षुब्ध हो उठे । उन्होंने कहा कि कोई परदेशी पकड़ा गया है। 


१५ 


२० 


१५ 


५१० 


[ १. २५: १४- ॥ | 


२८ सिरीवालचरिउ 
घत्ता--जों जिणपय-भत्तउ धम्मासत्तड कोडिवीरु जोबि रणे । 
सुर-कर-करि-वाहुउ जयसिरि-छाहड केस गहिज्जइ इयर जणे ॥रणा 
२६ 

आपगिवि दंसिड जह सत्यथ-वाहि. पहु आणिड लक्खणवतु चाहि 
चद्धाई वज्जिय विड॒हरेहिं माणियड बीरु पहु आयरेहिँ । 
वर-कुसुमहिं पुज्जिड उत्तसंगु हरि-चंदण -चच्चिड वीर अंगु। 
आराहिड करि पहु सो वियारु जिम ठत्तरु तरहि समुद्-पारु । 
सय-पंच-परोहण रहियतीर चालावहि ते वीराहि-बीर | 
विहसेविणु जंपइ बीरु ताहि चलु सायर-कूलहँ सत्यवाहि | 
ता चल्लिय वणिवर तहिँ तुरंत पडुपडह-भेरि-काहलरू रसंत। 
जाइवि पुज्जिय जल-देवयाईं पडचाई-पोहण-बावसाई । 


पय परसइ पोहण वीरू जाम 
ता सेद्धि पयंपइ तह तुरंठु 
मग्गहि जीवलु जो फुरइ तोहि 
दह-सहस बीरह जिणहि तेम 
सुणि सेद्ठि पयंपम्मि तुज्झु अज्जु 


“सयलूबि तरेवि णिग्गसहि ताम । 

तुहँ वीरू महारउ धस्म-पुत्तु । 
दह-सहस-तणड दइ सेट्टि मोहि । 

त॑ कहिड सीहु गय घड॒ह जेस | 

सहु जीवछु दिज्जहि किये ' कज्जु । 


घत्ता--पंचसयई जलछ-जाणई रयण-समाणईं सायर-मज्झि सरंति किह 
णं णहयल्ि मिलियई उडुयण चलियईं ससि-रवि-केड सहंति जिह रक्षा 


पघ 7 रे 
मुग्गर काढविणु णु एसारिय 
मज्क्षि बसु रोपियड उकिद्वड 
लोहढोपरी मत्यई अच्छइ 
गह-गदहाइ चारूहि वाणिज्जई 
चलिउ सत्थसहु जाणारूढड 
सरुवसेण चालढंति परोहण 
एक्कमेक्कर जुझंति परोप्परु 
घवल सेदिठ संगरि सण्णद्धुड 
धागुक्किय चालिय अगिवाणह 
वंधिय अंगरक्ख सण्णाहहे 
असिवर-छारंय-फरिय चालतह "९ 
पुणु मरहदठ जाण डटठतह 
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२७ . 
बाड़ सपडवाई संचारिय | 
तहि चडेबवि मरजिया वइदठड। 
णत-सरूड चड-उलई रच्छ । 
रयण-दीड उप्परहँ सणोज्जई । 
जणु कल्लालत्तरगह खद्धूड | 
लक्खु चोरु तहि धाविड गोहण। 
हक्क दिति सारतिय” सरु-मरु 
दहसहसहिं पाइक्कहिँ सद्भड । 

तीरी-तोमर-सर-संधाणहँ" | 
१ट्वाष्टूर सीस देवि सुद्‌दाहह। 
धाइय मुग्गर-कोंत-गुणंतह । 
सब्बल-न्सेल हृत्थ-फरकुंतहँ । 


६ न्द 4 « गो बंद्धादा न ६8३ विड्हरेंहि [ डे 5 78 ६ आयरेहि ह् दा चंदण |। ण्‌्‌ है कहि्‌ || का -॥ | तरहि (9 कस पा 
कगहूलई दित । ८. ग सयल वि महि छुट्टिवि चलिय ताम | ९, ग जिम्बलु । १०, ये कियइ । 

८७. १. ग कद्डेबि । २. गे संचारिय | ३. ग ऐसारिय । ४. ग लोहटोपरी मत्ये अच्छई । ५. सा चिडउ 

गंल । ६. ग जल कल्लछोल तरंगह छूठटठ । ७. ग मोहण । ८. थे मारंतिय । ९, ग अगिवाणिय । 


2०, गे संचाणिय । २१, ग टादर सीसि देवि उछा हूं। १९, ग च चालंतईं। १ ३, ग॑ गुणंतई | 


२७१२) . . हिन्दी अनुवाद... १९ 
0 लक ज जिनवरका भवत और. धर्ममें आसक्त है, जो युद्धमें कोटिमड रा नामसे 
प्रसिद्ध हुआ | जिसके हाथ ऐरावतकी सूँडकी तरह हैं, जिंसे जयश्रीकां लाभ है, वह दूसरोंके द्वारा 

 बया पकड़ा जा सकता है ? 


च्प्जन 


रद 
उन्होंने उसे लाकर वहाँ दिखाया जहाँ सार्थवाह था और कहा कि हे प्रभु ! लक्षणोंसे युक्‍तत 
( बत्तीस लक्षणोंवाल्ता ) व्यक्ति ला दिया है, देख लीजिए । विट्धरमें बधाई बजने ऊगी। राजाने 
उस वीरको आदरसे बहुत माना। उत्तम फूलोंसे उसके उत्तमांग (सिर ) की पूजा की। उस 
वीरके शरीरका छाल चन्दनसे लेप किया। राजाने उसकी आराधना की । हे स्वामी ! ऐसा विचार 
कीजिए जिससे यह दुस्तर समुद्र हमछोग पार कर सकें । ये पाँच सो जहाज समुद्रके तटपर जाम 
हो गये हैं । हे वीरोंके वीर, आप इन्हें चछा दें। उस वीरने हँसकर उससे कहा-- है सार्थवाह, 
समुद्रके किनारे चलिए ।” तब वह वणिक्वर शीत्र ही वहाँ गया | नगाड़े, भेरियाँ और काहुू 
८“ बज उठे । जाकर उन्होंने जलदेवताकी पूजाकी। पटवादियों ( पालवालों ) ने जहाज प्रेरित 
किये । जैसे ही वीरने पैरसे जहाज छुए वैसे ही सव तिरकर उस पार पहुँच गये । तब सेठने तुरन्त 
उससे कहा--हे वीर, तुम मेरे धर्मपुत्र हो, तुम्हें जितना धन माँगना हो माँग लो |” उसने 
कहा--/हे सेठ, दस हजार दो ।” तब उन्होंने कहा--“दस हजार वीरोंको तुम उसी प्रकार जीत 
लेते हो जिस प्रकार गजघटाको सिंह ।” तव कुमारने कहा--हें सेठ सुनो, मैं तुमसे आज कहता 
हूँ, मुझे घन तब देना जब मैं तुम्हारा काम करूँ। | 
ह घत्ता--रत्नोंके समान पाँच सौ जल्यान समुद्रके वीचमें इस प्रकार चल रहे थे मानो 
. आकाशतल्में चन्द्र, सूर्य और केतुके साथ मिलकर नक्षत्रणण चल रहे हों ॥२६॥ 


 र७छ 


| लंगर उठाकर जहाजोंको चला दिया गया । पटवादियोंने हवा तेज की । बीचमें उत्तम वाँस 
रोप द्या्‌ गया। मरजिया उसपर चढ़कर बैठ गया । छोहेकी टोपी उसके सिर॒पर थी। नत-भेरुंड 
83 समूह भी उसके साथ चल रहा था। सुन्दर वाणिज्यके लिए वे प्रसन्न होकर चले । 
र वेंठे हुए सार्थवाह्‌ रत्नद्वीपके ऊपरसे यात्रा कर रहा था। लोग हिलोरों और तरंगोंसे 
- शुब्ध थे। हवाके वेगसे जहाज चल रहे थे। तब लाख चोर उसके पीछे छग गये । वे एक-दूसरेसे 
. युद्ध करने रंगे। मारो ! मारो !!” की हाँक देकर, एक दूसरेको मारने लगे । धवलूसेठ भी युद्धके 
। लिए तैयार हो गया। वह दस हजार योद्धाओंसे लेस था। धनुषधारी अग्निवाण चलाने लगे। तीर, 
तोमर और सरोंका सन्धान किया जाने लगा । कवच पहने अंगरक्षकोंको बाँध दिया गया |...? 
उत्तम तलवारें, छुरे और फरसे चलाते हुए वे मुद्गर और कोंतको घुमाते हुए दौड़े। मराठा छोग 
- भी सब्वरू, सेल और हाथमें फरकुन्त ( फरसे ) लेकर उठे । 


सिरीवालचरिंड 


[१.२७, १३-. . 


घत्ता--जाएपिणु वव्वर समर-घुरंधर बवडु सेटिठ रुणि' अव्भडिड। हि 
अग्णत्तहिं संगरु कय-रण-डंवरु जाइबि सत्तु* उबरि पडिड॥२णज। 


रण 'संगामु करंता दिदिठ॒हि 
रहसारूढड पुदिठ॒हि छग्गड 
गहिड सेटिठ पाइकक पढछाणा 
जाइवि कहिड तेहिं सिरिवालह 
५ इय आयण्णिवि कोवाऊरिड 
वाम-करूगें चारणु तोलिड 
जाइवि लक्खु-चोर हक्‍्कारइ 
सीह-णाढु भडन्कुवर कीयड_ 
पडिड सयाणउ सब्बहँ चोरह 
१० कोडि-भड॒हँ वहु पठरिस घाविड 


श्ट 


चोर-उलई जित्तई सह सेटिठ॒हिं । 
वाहुडि चोरहँँ धरिड अस्नग्गड | 
गूजर मरहटठय विद्दाणा । 

सेठि ण अग्गाहु वव्वर चोरह । 
धाइय हाक्क दितु रण-सूरड | 
दाहिणेण असिवरु संचालिड | 
जिह गयवर वलि-हरिणा संकइ | 
सवबर-समूहु जंतु जणु सीयड | 
लछट्टड छलाइ वहिड जिस भोरहँ | 

*उपरा उपरि सयल वंधाविड 


घत्ता--वव्बर समर-विथक्कई रणहँ चमक्कइ, वंधिवि सुहडहँ घधरिय खणे।._ 
रे रे पाविद्तहो समरि णिटठहो, महु पहु बंधिवि लेहु रणे ॥२८॥ । 


सेद्विहि वंध कुसारु विछोडइ 
वंधिड तकक्‍कर-गणु भइ कपइ 


जे रक्खिय अटठाईं सो णंदड 

सह कुसमाल धरेविणु आणिय 

प्‌ वणिजारिय-सिरू सेस भरंतह 
घरि घरि तोरण-बंदण-मालूई 
णव-णट्टई गेयई गिज्जंत्तई 
धवल सेठि सिरिवालु वि धण्णड 
वब्चर समरथेण सह आणिय 
१० करिवि तिलड, सिरि दूचय घल्लिय 

भणिड तेहि तुहँ सामि महारड 
जणणि जणग़ु जे जणिय सुघग्णड 
क्रिम हम उरिण होहिं तुब सामिय 


२०, 


कस्स-पयडि जिम केवलि तोडइ | 
विड्यगु तुटठउ रहसे जंपइ | 
पुत्त-कछत्त-सहिड अहिणंदड। 
वच्धु गिण्हेवि अपसाणिय । 
अद्ृहव-संगछ चारु करंतह । 
कंचण-कलस ई मालइ-मालूई । 
संदल-पड़ह-संख वायंतई । 
पुण्णवंत्तु गुण-गण-संपुण्णड | 
बहु-मोयण-वत्थहिं सम्माणिय । 
पुणु सिरिवाल सव्ब॒ मोकल्लिय 
पेसणु देहि देव गरुयारड | 
अस्ह॒हँ जीव-दाणु पईं दिण्णड। 
रिण-मुक्के करि मेगछ-गामिय । 


घत्ता--गय तुरय सरोहण सत्त-परोहण सणि-स्ाणिक्क्-पवारूहिं | 
१५ अवर जि दीवंतर रयण णिरंतर ते ढोंइय सिरिबालूहिं ॥२९॥ 





१४, गे अच्मिडिउ । १५. गा सत्य । 


२८. १. ग रण । २. ग करंतहूं। ३. ग वाहुष्ि चोरहं घणुहद सज्जिउ । ख वाहुडि चोरह छडिउ अमग्गज | 
४. ग विण्माणा । ५. ग गाहठ । ६. थे संभालिठ । ७. गा जिम गय जू हु हरिहि णठ संकक्‍्कर । ८, गे 


प्‌ । ९, गे उपरापर सयल वि वंघारिय । 
२. के लपवाणिय । ३, ग॑ करंत 


ब०%, 2 का से 


समर 


हूं छुमवाझू । 
परेसह आाणिय । 


। ४. के वी ५ गवहुयुण। ६. ग बब्बर 
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-.... घत्ता--धवलसेठ भी जाकर घुरन्धर वब्बरोंसे युद्धमें भिड़ गया । दूसरी जगह भी संग्राम 


हो रहा था । युद्धका आडस्वर करनेवाला वह झत्रुके बीच कूद पड़ा ॥र७॥| 


। २८ 

. युद्धमें लड़नेवाले चोर-कुलको सेठने अपनी दृष्ट्सि जीत लिया। हर्षसे भरा हुआ वह उनका 
' पीछा करने छूगा। बादमें चोरोंने उसे सावत पकड़ लिया | सेठके पकड़े जानेपर पैदल सिपाही भाग 
खड़े हुए । गूजर और मराठा नष्ट हो गये । उन्होंने जाकर श्रीपालसे कहा कि धवलसेठको चोरोंने 
पकड़ लिया है। यह सुनकर वह ऋ्रोधसे भर उठा और युद्धवीर वह, हकारा देकर दोड़ा। वायें 
हाथमें उसने ढाल ले ली और दायें हाथसे उसने अपनी श्रेष्ठ तलवार चलायी। जाकर उसने 
. छाखचोरको हाँक दी । जिस प्रकार बड़े-बड़े हाथी सिहसे डरते हैं, उसी प्रकार भटकुमारने सिंहनाद 
किया । उससे सवर-समूह मानो डरकर भाग खड़ा हुआ। सब चोरोंमें भगदड़ मच गयी। [ इस 

पंक्तिका अर्थ स्पष्ट नहीं हैं ] कोटिभड बहुत पौरुषसे दौड़ा और तटके ऊपर सबको बँधवा दिया । 


ह घत्ता--बव्वर युद्धमें थक गये । रणमें वे चौंक गये । एक क्षणमें सुभटोंको वाँधकर रख 
लिया गया। कुमार वोछा--हे युद्धमें पराजित पापियो, तुम मेरे स्वामीको युद्धमें वन्दी वनाकर 


ले जाना चाहते हो ?” ॥रटा। 


र्‌० 


कुमारने सेठके वन्धन खोल दिये । उसी-प्रकार जिस प्रकार जिन भगवान्‌ कर्म प्रकृतियोंको 
तोड़ देते हैँ । वन्दी चोरोंका गिरोह डरसे काँप उठा । विडजन सन्तुष्ट होकर खुशीमें कहते हैं कि 
: जिसने अष्टाक्लिका की. है वह फले फूले। पुत्र-कलत्र सहित उसका अभिनन्दन किया। चोरों सहित 
उन्हें वे पकड़कर ले आये और उनकी वस्तुएँ लेकर उन्हें अपमानित किया । एक दूसरेको सिरसे 
भरते हुए वण्िक्‌ अत्यन्त .उत्सव और सुन्दर मंगल करने लगे। घर-धर तोरण और वन्दनवार 

. सजा दिये गये । स्वर्णललश और मालतीकी मालाएँ वहाँ थीं। नव नृत्य और गीत होने छगे। 
-मुदंग, नगाड़ा और शंख बज उठे। धवलूसेठ और श्रीपाल धन्य हैं। पुण्यवान्‌ और गुणगणसे 

: परिपूर्ण है। समर्थ वरके साथ उसे लाये। बहुत भोजन और बस्त्रोंसे उसका सम्मान किया । 
तिलूककर सिरपर दूब रखी । फिर श्रोपालने सबको छोड़ दिया । उस ( बब्वर ) ने भी कहा-- 

: “आप हमारे स्वामी हैं । हे देव, कोई बड़ी आज्ञा दीजिए । जिस माता-पिताने आपको जन्म दिया 
वे. धन्य हैं। आपने हमें जीवन-दान दिया। हे स्वामी, हम आपसे कैसे उऋण हो सकते हैं। 

. है कल्याणगामी, हमें ऋणसे मुक्त कीजिए । ह 


घत्ता--गज, अरव आदि और शोभायुकत मणि-माणिक्यों और मूँगोंसे भरे सात जहाज 
और भी जो द्वीप-द्वीपान्तरोंके रत्न थे वे उन्होंने श्रीपालको अपित कर दिये ॥२९॥ 


१० 
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र्‌० घट 
पित्त खंशु मणिभूसणु अंवरु रयणहँ जडिड छत्त धणुडंवरु | 
दिण्णु हिरण्णुवण्णु घण-बण्णईं सयईं सत्त दासी गुण-पुण्णई । 
वव्वर भणइ सेट्ठि इस किज्जइ अम्हर्ह वक्‍्खरु सादिवि छिज्जइ | 
मुत्ताहल-सिरि-खंड-पवालूईं कृप्पूरई-लवंग-कंक्कोलई | 
एय-माइ वहु रयणहँ सरियईं लेविणु व॒त्थ परोहण चलियईं । 
रयण-दीवि रूग्गईं जलू-जाणईं पोमराय-सणि तहिं अपसाणई । 
खंचिवि हंसदीबि पोहणु णिड सुद्धफलिहमणि ण॑ विहिणा किड | 
जेहि दीव अदठारहं क्खाणिय सार टार गय कणय-पहाणिय | 
छाटहँ पाट जिवाइ कत्थूरिय कुंकुस-हरियंदण-कृप्पूरिय । 
कृब-विहरि अम्माड सुरंगईं धवल-हरईं जिणहर उत्तंगईं | 
रहिय परोहणाईं तहो अग्गईं_ वणिजारें सह भोयण रूग्गईं | 


घत्ता--पोहण-सह थक्‍कइ चलिवि ण सक्कई दीउ विउल घण गज्जइ 
धस्मु वि दह-छक्खणु णाण-वियक्खणु सयकृबिवणि आवज्जइ ॥३०॥ 


३१ 
विड्हर रहि थक्‍के हंस दीवि णियरुइ सविसेसिय हंसदीबि । 
तहिं विज्ञाहर-बइ कणयकेड सोहल्य-सिहर जहि कृणय-केड । 
रायंगु मुणइ णवरि सो अणंगु जसु विग्गहिं णिग्गहियड अगंगु । 
जो पाया किसि-रक्खणु किसाणु._ जो वइरि-सुक्खु-मूरुह किसाणु । 
जस वाय-विरुद्धड जो वि राड चहुविह णिवाल सो खहबि जाउ | 
जो दीण-दयावण-कप्प-चिडड जो पाव-कछा-गिहि-पिहुण-बिडिउ । 
जो असहणं दरसय पछइ वाह जो अतुल तुलइ सुपयंड-वाहु । 
जो सेयवंतु वहु-सुक्ख-धस्मु अहणिसु चिंतइ दय-सुक्ख-धस्सु । 
पणवासर_ इब संती पदाण समरंगणि खंडिय जेंहिं पहाण | 


घत्ता--गेहिणि पिय-वल्ल्ह परियण-दुल्लह रइ-रस रुव-सुरंगी | 
दिट्ठ॒हि लण-जोबइ पुणु अवछोवइ ण॑ भयभीय-कुरंगी ॥११॥ 


डर 
गय-गासि!ण भासिणि कगयमसार_ सुपियारी जिह मणि-कृणय-माल | 
महुराठावणि जिह कोइलाईँ तहि सरिसु जुबइ णहि कोइलाईं | 
गुरूपिय-पय वंदइ सा सईय भत्तिय आहंडलि जिद सईय । 
वे सब तहि जाया गुण-चणाहई उबयारें णं सावण-घणाहं । 


३०. १. क ग पित्तु खंमुणिव्मूसणु अंबद। २. खततत्तु । ३, ग साटिवि | ४. ग खानिवि । ५. ग पहाणिवि । 
६. गे लाठह पाठ्ह जिवाइ कत्यूरिय । ७, ख कूत विहारई णरइ सुरंगइई । ग धूव विहरि अमराउलु 
गंधद । ८. गे वशणिवरात्र सह । ह 

३१. १. क दो कब्बडीय अपणीय राउ। २. क जो वासु किसि रवखणु किसाणु । थ जो पयासु क्रिसि 
रवपणु पहाणु । ३. ग जो बइरि णिहणु-मूझह किसाणु | 
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४. गे पणवासर इव मंती पहाण । 


शए. १. गे महरवसर शिज्जिय कोइलाई ) 
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उचित रेझमी वस्त्र; मणियोंके आभूषण अम्वर (?) रत्नोंसे जड़ा हुआ विस्तृत छत्र, सोना-चाँदी, 
धनधान्य, गुणोंसे परिषृर्ण सात सौ दासियाँ उसे दीं। बब्बर वोला--सेठ जी, ऐसा करिए कि 
_अनुग्रह कर हम छोगोंकी वाखर ले लीजिए। मोती, श्रीखण्ड, मूंगा, कपूर, लौंग और कंकोल आदि 
: बहुतसे रत्न उसमें भरे हुएं हैं। वस्तुएँ लेकर जहाज वहाँसे चल दिये और जलयान रलद्वीपसे 


जा लगे। उसमें अनन्त पद्मराग मणि थे। वहाँ से चलकर वे लोग हंसद्वीप पहुँचे, जिसे विधाताने 


शुद्ध स्फटिक मणियोंसे बताया था। जिस द्वीपमें अद्वारह खदानें हैं। सार ( धन ), टार ( अश्व, 
टटटू ), गय ( हाथी ) और स्वर्णकी खदानें .जिनमें प्रमुख हैं। छलाट, पाट, जीवादि, कस्तूरी, 
' कुंकुम, हरिचन्दर ओर कपुरकी खदानें उसमें हैँ। जिसमें अमित कुए और विहार ( स्थल ) हैं । 
रंग-विरंगे धवलगृह और ऊँचे जिनमन्दिर हैं। उसके सामने जहाज ठहर गये । सब वणिक्‌ छोग 
भोजनमें लगे गये । हक 
ह घत्ता--जहाजोंके साथ वे वहीं ठहर गये, वे चल नहीं. सके। उस द्वीपमें सघन बादल 
. गरज उठे। मानो ज्ञान विचक्षण दस लक्षणोंवाला धर्म, समूची धरतीको प्रसन्न कर रहा हो ॥३०॥ 


५५ ५ 'झ्१ 

दुष्ट थककर हंसद्वीपमें ठहर गये और अपनी-अपनी रुचिके अनुसार उसकी विशेषता बढ़ाने 
लगे | उसमें विद्याधर राजा कनककेतु रहता था। जिसके सोलह शिखरों पर कनककेतु थे । वह 
राजनीतिकी चिन्ता करता था--कामदेवकी नहीं। कामको तो उसने अपने शरीरसे ही जीत लिया 
था। वह अपनी पत्नीमें अनुरक्त था और अपने नगरका राजा था, जो प्रजा रूपी खेतीकी रक्षा 
करने वाला किसान था, जो शत्रुओंके सुखरूपी वृक्षोंके लिए आग था । जो भी राजा उसके वचनों- 
के विरुद्ध जाता, वह राजा उसके लिए क्षय था। जो दीन और दयनीय लछोगोंके लिए कल्पवक्ष 
' था और पापरूपी कछानिधिको नष्ट करने के लिए दुष्ट था। जो असहनशील लोगोंके लिए प्रलय 
दिखा देता था और प्रचण्डवाहु अतुलनीयको तोल लेता था । जो बहुतसे सुखों और धर्मका सेवन 
करता था तथा दिनरात दया और सुख धर्मका चिन्तन करता था। दिनरात जो मन्त्रणा करनेमें 

. प्रमुख था और जिसने युद्धके मेदानमें प्रधानोंको तृष्ट कर दिया था। 
घत्ता--परिजनोंके लिए दुंलेभ उस प्रिय पतिकी घरवाली कनकमाला रति, रस रूपमें 
थी। दृष्टिसे वह, छोगोंको' देखती और फिर देखती, ऐसी रूगती जैसे डरी हुई हिरनी 

॥३१॥ ह ४. 5 । 


कु “डेर  - । 
गजके समान गमन करने वाली कनकमालछा उसकी प्यारी स्ली थी । इतनी प्यारी कि जिस 
: प्रकार भणि-ख्वर्ण-माछा हो। कोयलोंके समान मधुर बोलने वाली उसके समान युवती कोई नहीं 
ला सका | वह सती अपने गुरु और प्रियके चरणोंकी वन्दना करती उसी प्रकार जिस प्रकार 
भक्तिसे इन्द्राणी इन्द्रके पैर पड़ती। उसके प्रचुर गुणवाले दो पुत्र उत्पन्न हुए, जो परोपकारमें 
प्‌ ः | ५ 


१० 


इक, १. ये रमइ। २. से परमेसद वे घण घण चट्टब। ३ यश णासिज्जइ 
५. के छेंदि फ्रिग्मसवाण कीलहि सावय । ६, गा कवमि । ७, ग देवखेवइ । 
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जय झंपर णिम्मल चित्त मोतविड कपास ण॑ साइचित्त । 


णामेण चित्तु वीचड विचित्तु साहसहो ण छंडइ जाहँ चित्तु । 

पुणु तीजी रच्णसंजूस घीय सीलाहर जो गंभीर धीय | 
णेहग्गल रूचग्गल सुतार छोयण-जुड ण॑ गुरु-सुक्क-तार | 
एक्कहि. दिणि णिउ छूइ फुल्ल जाइ. गुरूपय पुज्जिय जिण-सवणु जाइ। 
पुच्छिड परमेसरु एह घुवा कहो दिज्जइ सो पहु कहहु घुबा । 
मुणि उत्तड जिणहरूसहसकूड जो फेडइ सहसा पाव-कूडु । 

लूहि पवि-किवाडु फेडइ जु कोइ सो परिणइ णिव अण्णु जि ण होइ | 


चत्ता--ता णरवइ जाणिबि सणि परियाणिवि वारवालढ वइसारिय | 
अक्खिड जो आवइ ए विहडाबइ सो महु कहहु पुकारिय ॥३२ 


३३ 

एम भणेविणु गउ घरि णरवइ जासु चित्तु खणु पावे ण रसइ ।. 
उत्तहिं वणि गच्छहिँ पुरि सीतर सणि रयणईं जहिं आवणि भीतर । 
डवहि-तरंग-भंग चेछा-उलु पिक्खहिं विडछ छच्छि वेला-डछु । 
जहिं जद्णी सोहहि वेसाहईं णरु ण कोइ गच्छइ वेसाडई | 
जहिं णेमु णिग्गइ थणवद्दइ परमेसरी वद्ध-थण-वह्टइ। 
जहिं दंड परदारा-पेक्खण णर ण सहहिं परदारापेक्खण | 
जहिं बोलिज्जइ खज्जइ महुरउ ण वि दिज्जइ ण वि छुद्दयइ महुरड | 
जहि असंख-सीसा-हाछाह अण्णरिद्धि तहिँ णवि हालाहल। 
कूव जि पुर करुण कूब-बहु चाटी जणु ण करेइ जस्थ वहु वाटी | 

हिं णिव्मय वण कीरूहिं सावथच देव-सत्य-गुरु-सचा सावय । 

मय-सुल्लठा गय अछि महुमासहँ.. - जणु विरत्तु णिस्मड सहुन्सासहेँ । 
चवबहारईं णिवसहिं सिरिवालहँ कि वह लवसि सिखसि सिरिवालहँ । 


घत्ता--तहिँ अत्थि णेम्रु सिरिवाल्हँ अइ-सुकृमालहँ जहिँ णयरहों चेयाछूड । 
४७ ८७ ७ छा /+ ३ सा 5 
तहिं विणु दरसेबईं विणु परसेचई भोयणु करइ ण वारूड ॥३३ 


8. 
दिद्व तेहिं जिणहरू णहु-छग्गड़ दंसण पाव-पडछु जसु सग्गड | 
*अंड-दंडइक सोवण्ण-घडियड पोसराय-सरगय-सणि-जडियड | 
सुद्ध-फलिह-विदम-आवद्धड रावद्ट भसीसम-मणिहिं णिचद्धड। 
सूर-कंति-ससि-कंतिहिं सोहिड कडियल-यगय-मुत्ताइल खोहिड 
ररुडायार-वद्ध सवणासह इंद-णीलमणि पुणु चडपासह । 
आवल्सार जडिड गोमेयहि पुक्खर-गवय-गवक्ख-अणेय हिं । 


२. ग सीछाहारि। ३. ग छोयणरह गुरु ण॑ सुवक्तार । ४. ग एक्कहिं। ५. शा कहि दिज्जइ सो पहु 
बहहहि घूव । ब - 


महुरठ । ४. के कहेंइ | 


ड्र्ट, १. 2॥ छूट दुटध ख्या डियरिदा 


हूइ दंड इका सा वष्म घाइवंद । २. के रावत भीसण मणमिनह्ि वद्धउ । ३,ग सुबणासहि ! ४ 
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 सावमनके मेघोंके समान थे निर्मल और पवित्र चित्तवाले। उन्होंने उपकारसे संसारकों ढक लिया। 
उनका चित्त मोती और-कपासके समान स्वच्छ था । एकका नाम॑ चिंत्र था और दुसरेका विचित्र । 
उनका चित्त एक पलके लिए साहस नहीं छोड़ता था । तीसरी बेटी थी--रत्नमंजूषा। 
शीलके आभूषण वाली जो गम्भीर पुत्री थी। वह स्नेह और रूपकी सुन्दर अर्गला थी। उसके 
दोनों नेत्र ऐसे थे मानो शुक्र तारे हों । एक दिन राजा कनककेतु फूछ लेकर जा .रहा था। गुरुके 
रणोंकी पूजा करनेके लिए -जिनमन्दिर जा रहा था। उसने गुरु महाराजसे पूछा--“यह कन्या 

. किसको दी जाये? है. स्वामी कृपया वताइए ॥” मुनि बोले--“सहस्नकूट जिनमन्दिर है, जो 
- अनायास पाप समूहको नष्ट कर देता है। उसके वज्च्र-किवाड़ोंको जो खोल देगा उसीके साथ है 

राजन, कन्याका विवाह कर देना | दूसरी बात नहीं हो सकती । 


| 'बचा--यह वात जानकर राजाने मनमें निश्चय कर लिया। उसने द्वारपाल बैठा दिया, 
और बोलां--जो आकर ये किवाड़ खोले, उसकी खबर मुझे देना ॥३२॥ 


३३ 


यह कहकर राजा अपने घर चला गया। उसका हृदय एक क्षणके लिए भी पापमें समता 

- नहीं था। यहाँ वणिकपुत्र भी नगरके भीतर गये । जहाँ वाजारमें मणि और रत्त भरे पड़े थे । 
जो समुद्रकी लहरोंसे आकुल तटकुल ऐसा लगता है मानो विपुल,लक्ष्मीका तट हो। जहाँ जेनोंकी 

. वेब्यांटवी ( वाजार ) शोभित है। वहाँ वेश्यालयमें कोई भी नहीं जाता। ख्रियाँ जहाँ नियमसे 
निकलती हैं। परमेश्वरके समान जिसमें मेघ गरजते हैं । जिसमें परस्त्रीकों देखना दण्डित समझा 

- जाता है। लोग परखस्री देखना संहन नहीं करते। जहाँ मधुर ( मीठा ) बोला जाता और खाया 
जाता है, परन्तु जो मधुर ( शरांव ) न तो देते हैं और त छते हैं। जिसकी सीमाओं पर असंख्य 
माछाकार हूँ, परन्तु अपनी सिद्धिके लिए हलचल नहीं है। जहाँ नगरमें कुए और बहुत सी वावड़ियाँ 
हूं... अथ स्पष्ट नहीं हु--जहाँ वनमें पक्षि निडर विचरण करते हैं, और श्रावक देव, शास्त्र और 
गुरु की भत्रितमें लीन हैँ । भ्रमर मघुमाह ( वसनन्‍्त ) में मदसे छक जाते हैं छेकित लोग मधमाहमें 


निर्मद और विरक्त होते हैं । व्यापारी श्रीपालके पास निवास करते हैं । मैं ( कवि ) बहुत क्या कहूँ 
. और श्रीपालको क्‍या सिखाऊँ.? 


घत्ता--वहाँ भी अत्यन्त सुकुमारू श्रीपाछका नियम था.। उस नगरमें जो चेत्यालय था 
उसके दर्शन और स्परशके विना वह भोजनको हाथ नहीं लगाता था ॥३३॥ 


. देड 
उसने आकाशको. चूमनेवाले जिनमन्दिरकों देखा। जिसके दर्शन मात्रसे पापका समह नष्ट 
हा जाता था। अण्ड दण्ड और सुवर्णसे निममित वह छाछ मणि और पन्‍्तोंसे जड़ा हुआ था। शुद्ध 
स्फटिकमणियाँ-मूँगोंसे सजा हुआ । राजपुत्रोंने उस पर बड़े-बड़े मणि छगा रखे थे । वह सूर्यकान्त 
और चन्द्रकान्त मणियोंसे शोभित था | उसका मध्यभाग गज-मोतियोंसे चमक रहा था। उसमें 


श्रमणोंकी सभा गरुड़के आकारकी वनी हुई थी। उसके चारों ओर इन्द्रनीछ मणि छगे हुए थे। 
. उसको श्रेष्ठ पंक्तियाँ ( आवलूसार ) गोमेद रत्नोंसे जड़ी हुई थीं। पुष्कर, गवय, गवाक्ष आदि 





2 की आकृतिका दण्ड था, जो स्पर्णसे जड़ित और पद्मराग तथा पन्‍नेसि जड़ा हुआ था ? 


सिरिवाल्चरिंउ 


तार-सुतारहिं घडिड णियंविड _ 
एहुड सहसकूडु जिणसंदिरु 
अबज्ञ-पाटलछागइ सिहवारईं 


[ १. दै४ई. ७क्‍- - 
सुक्कोदय-सो त्तिय-पडिविंविड .। 
रगड सिरिवाल तित्थु जगसुंदरु । 
वारवाल पुच्छिय सिरिवालूईं 


१० जो उत्तंग सिहरु गण-पुण्णड सो सब्वंग-वारु किह"दिण्णड | 
ते जंपहिं एह ण कुह उघाडइ जिह पहु किवणहो हियय-कवाडइ | 
छत्त बीरे उघाडिड तुरंतड दिद्ठदड जिणह विंचु विहसंतड। 
जयकारिउ जय-जय परमेसर जय सब्बंग-णाह जगणेसर | 
घत्ता--हरि-णवियड पुणु हरि-जवियड हरि-थुद हरिहि पसं॑सिड । 
१५ हरि वंदिड हरि आणंदिड इस छह हरिहिँ णमंसिड ॥श्श। 

३५ हु 
जय तासण-णासण सरवेसर जयहि अणाइ आइ परमेसर । 
जयहि अणाइ आइ वंभीसर 
जय पसत्थ र॒यणत्तय आवण जय सामी थक्‍्कड बसु 'आवबण | 
तं कहि पहु जेंहिं तुद्रह आवण तहिँ दठइ छइ जहिँ जाइ ण आबण | 

प्‌ जय पहु विर्मड चडगइ-रिद्धी लइ थकक्‍्कड सिव-सुह-रिद्धी । 
जय जय णाह लहस्य-परुप्पड जय सुजाण जाणिय-परसप्पड | 
इस वंदित्रि जिणु परमाणंदे जम्मण्हब॒णु किड सेरु सुरिदे | 
घियह दुद्ध-दहि-खंड-पवाहें सब्वोसहि ण्हाबिउ उच्छाहें । 
आवज़िड सुह-कम्मु धुर्णेप्पिणु अटठपयार पूज विरएप्पिणु । 

१० पुणु णिविद्वध सपझाण समाइय एत्तहिं चर रायहरु धाइय | 

घत्ता--वहि अक्खिउ ज॑ सइ रक्खिउ सण-चिंतिड संपाइयड | 
सदीव-चर-सासिय णहयलरू-गामिय रयणमंजूस-वरु आइयड ॥३०॥। 
डर 

ऋणयकेड विज्ञाहरु चलियड कणयसाल घरिणिएँ सहु चलियड | 
पुणु आगणंद-भेरि अप्फालिय णिसुणि छोय जिणबंदण चाडिय | 
णिवइ रांपि ज़िणु दिट्ठु अभंगड सोक्खु-मोक्खु-सासी-पहु सम्गिड |. 
पुणुं सिरिवालु भटिड बहु-करणहिं. चालु सुहड महु कण्णा परणहिं। 

प्‌ रयणमँजूस घीय सुह-छक्तखण तुज्झु कहिय मुणि-वरहिं वियक्खण। 


“वह उछाहँ णयरहँ पइसंतहँ 
रच्छा सोंदहिं सिगरि छत्तहिं 


मंदछ-संख-भेरि वाय॑ंतहँ | 
गायण-वायण हि वबच्चंतहि | 








४, ग वज्ज कवाड रूग धिह वारईइं। ५, ग द्वारपालू पच्छिय | ६. ग कहिं। ७. ग ते जंपहि कु 
पहु थे उधाडइ | 
३५. १, सा जय मवणासण सब्व सुरेतर । २. गे अणाई प्राई बंमेसर । ३. हा वसुहा वण । ४. गे ठ३ ।: 


५. गम प्रतिमें ये पंक्तियाँ अधिक हैँ--“जय आवज्मिय्र चठ सठि रिश्धि। जय तांडिय 
याम्मा्ग रिद्ध ॥ ि 


« १, रे सहुददणु । २, सन ता पाछाब भे 


न्पपे 
>३ १३ 


४, ग रत्या सोहहि 
सिग्गिरि छत्तहि । यायण वायणेद्धि पच्चतहि ॥ ह है ड 


० ३६: ७] द कक हिन्दी अनुवाद... - ३७ 


. अनेकों स्वच्छ रत्नोंसे उसकी नीचेकी भूमि जड़ी हुई थी, जो ऐसी लगती थी मानो शुक्रके उदयमें 
भोती प्रतिबिम्बित हों । यह है वह सहस्नकूट जिनमन्दिर । जगसुन्दर श्रीपाल् उसके भीतर गया।. 
.. उसके सिहद्वार पर वज्जके दरवाजे रंगे हुए थे। श्रीपालने ( द्वारपालसे ) वार-वार पूछा--जो 

: पृण्यशाली सबसे ऊँचा शिखर है उसके पूरे किवाड़ बन्द क्‍यों है?” द्वारपाढने कहा-- 
“इसका द्वार अभी तक कोई खोल नहीं सका, उसी. प्रकार जिस प्रकार कंजूसके हृदयरूपी 
 किवाड़ कोई नहीं खोल सकता।” तब उसे वीरके छूते ही किवाड़ खुल गये। उसने 
जिन भगवानूके हँसते हुए प्रतिविम्वको देखा। उसने जयजयकार किया। “हे परमेश्वर, आपकी 
जय हो | हे जगदीश्वर और सर्वांग स्वामी, आपकी जय हो ॥” 

.... . घत्ता--आपको नारायण नमस्कार करते हैं। इन्द्र जपता है। राम स्तुति करते हैं। 
श्रीकृष्ण प्रशंसा करते हैं । ब्रह्मा वन्दता करते हैं। विष्णु प्रसन्‍न होते हैं । इस प्रकार छह हरि 

आपको नमस्कार करते हैं ॥३४॥ ह 


मे शेष 
त्रासका नाश करनेवाले हे सर्वेश्वर, आपकी जय हो। हे अनादि और आदि परमेश्वर 
( आदिनाथ), आपकी जय हो । हे आदिब्रहाय, आपकी जय हो। हैं प्रशस्त तीन रत्तोंके आश्रय, 
. आपकी जय हो । है स्वामी, आपकी जय हो है प्रभु, ऐसी वात कहिए जिससे संसारमें आना रुक 
जाये और वहाँ स्थित हो जाऊं, जिसे प्राप्त करनेके वाद इस संसारमें आना सम्भव न हो है प्रभु, 
आपकी जय हो । मैं चार गतियोंकी ऋद्धियोंसे विरत हो जाऊँ, जिसे प्राप्त कर मैं शिवसुखकी ऋद्धिमें 
: स्थित हो जाऊँ। है नाथ, जय, आपकी जय हो । आपने परमपद प्राप्त किया है। हे ज्ञानवान, 
: आपकी जय हो, आपने परमपद जाना है। इस प्रकार परमानन्दसे जिन भगवान्‌की वन्दना कर 
उसने घी, दूध, दहीकी अख़ण्ड धारा और सव ओषधियोंसे उसी प्रकार उत्साहके साथ जिन- 
प्रतिमाका अभिषेक किया, जिस प्रकार इन्द्र सुमेर पवेंतपर जिन भगवानुका करता है। स्तुति कर 
. उसने शुभ कर्म अजित किया। आठ प्रकारकी पूजा कर जब वह बैठा तब दोपहर हो चुकी थी। 
यहाँ दूत राजाके घर दोड़ा । 
घत्ता-दूतने वहाँ जाकर कहा--/जिस वातके लिएं आपने मुझे वहाँ पहरेपर रखा था 
 चह व्यक्ति वहाँ आ गया है। हे आकाशगामी, हंसद्वीपके स्वामी, रत्वमंजूषाका वर आ 
गया है ॥१५॥। ै 


| ३६ 
कनककेतु विद्याधर चल पड़ा। उसकी पत्नी कनकमाला भी उसके साथ चली। उसने 
. आननन्‍्दसे डुगडुगी पिटवा दी। लछोगो सुनो और जिन वन्दनाके लिए चलछो | राजाने अखण्ड जिन 
भगवानके दर्शन किये, जो कि सुख और भोक्षके स्वामी एवं प्रभासे परिपूर्ण ये। फिर उसने अपनी 
. समस्त इन्द्रियोंसे श्रीपाछसे भेंट की और कहा--'हे प्रभु ! मेरी कन्यासे विवाह करो। मेरी बेटी 
रत्नमंजूषा लक्षण वाली है। विचक्षण मुनिवरने जिसका विवाह तुमसे होना बताया है ।” श्रीपालू- 
- ने बड़े उत्साहके साथ नगरमें प्रवेश किया। नगाड़े, शंख और भेरी-वाद्य बजते छगे। रास्तेमें 


३८ 


१० 


१० 


है 


हा 
न । 


सिरिवालचरिउ - 


घरि पेसियड कियड संसासणु 
पुणु स॒ह-वेल छग्ुण परिट्रवियड 
चडरी भावरि सत्त दिवाविय 


'गयबर-तुरय दिण्ण असरारूईं 


भयञ विवाहु सुक्खु पुरि घरि घरि 


[१ ३६. ८- _ 


रयण-विणिस्मसिउ दिण्णु चरासणु। 
“हस्यिवांस तहिँ मंडड ट्ठवियड | 
रयणमँजूस तासु परिणाविय | 
रयणकचोल-सुवण्णइ-थालरूईं । 

गउं सिरिवा्लु छेवि तहि विड॒हरि। 


घत्ता--जय मंगछरू--सदहिं समउ णर्रिंदहि णं णारायणु रूच्छि सहिं । 
धवलु सेठि तहि विडहरि गुणगण-मणहरि आयड छइ सिरिवादु तहिं ॥३॥॥ 


विड॒ह मज्यझि उच्छह पयासिड 
भोयण-खाण-पाण तंवोलहिं 
भणइ चीरु पच्छाण मँजूसहिं: 
परम-सणेही मयणापुंदरि 
मयणाछुंदरि-सरिस सहासइ 
तहिं उज्जेणि जणणि महारी 

हिं अच्छ३ सयसत्तय-राणा 
मुलठ-थत्ति णिसणहि खामोयरि 
सयछ-सम ह॒ डज्जेणि रहायड 
घिय जिन पिय परएसह दिण्णी | 
भणइ सँजूस मिछिड वरु चंगड 


३७ 


कवडड घवल सेठि मणि हरसिड | 
दिणण कपूरईं कुंकुम-छोछहिं । 
पिय सह पिय छटट सारूब-देसहिं । 
ज॑ णिय-रूव जिणिय पुरंदरि। 
णत्थि तीय णड हुई णवि होसइ | 
कुंदप्पह मा सासु तुहारी । 
अंगरक्ख महुजीव-पराणा | 
अंगदेसु णयरी चंपाउरि | 
वारह-वरिस अवहि दइ आयड | 
होसहि राय-भोय-संपुण्णी | 
णेह-महा-भरेण आर्लिंगिड । 


घत्ता--जो कम्मे दिटठउ मुणिवर-सिट्ठठ सहसकूड-उम्घाडणु । 
सो मई छद्धव पिउ ण॑ संगरि रिड-रोरविहुरघण-ताडणु ॥३०॥ 


पुणु चलियईं बिडइईं परमाणंद 
जलहि मज्झि वोहित्थईं पेल्लिय 
णाडय-गीय-विणोय-महंतई 
पोहणाहि जणु णच्चइ जाव हिं 
देखिबि रयण-मंजूस विदाणउ! 
तालर-बिल्छि छग्गइ मणि सल्लइ 
जिंह जिह सुंदरि णाडड णच्चइ ' 
रचयणमँजूस अछावणि छावइ 
जेस मेजूसा विहसइ गावइक्‍ 

जम जिम सुंदरि पिउ आलिंगइ 





च्छ्ण )। २ 


१ गे विय महु छद मालव देसहिं। 
७. खगकम्मई । ८ 


३३८ 


गायत' वायत जय-जय॑-सहें । 
चाय-वसेण जंति ण॑ रेल्लिय | 
चणिवारड सिरिवालु भणंतईं । 
धवलु सेठि उम्माहिड तावहिं। 
भिण्णड काम-सरेहिं अयाणउ | 
जिस सरि सुक्कइ मच्छई विल्लईं | 
तिह-तिह सेटिठ॒दिं हियवउ रच्चइ | 
सेटिठ॒हि ण॑ हियव॒उ सल्छावइ | 
सेटिठ्हि मरण-अवत्था दाबइ | 
सेटिठ॒हि ण॑ सहंतु जरू रूग्गइ | 


- ग हरिहि वँस तहिं मंडवु रइय । ६. ग चाउरी। 
«गा वीर द्ट्मु 
गे धीरी पिय परएसह दिण्णी । 


» ग जिणइई । 
ण॑ सवरि रिउ 


५. गे समाणा । 
"पर विहण घणत्ाडण। 


से गावण वायण । ३, जब उसम्मोहिठ । ३. थ जिम मजूस सरस सर गायइ । ४. न सेटिहि मरण 


ह्च्डाकाः डर 


हू सु | 


पंदावइ। ५. ख सेट्विह णर महं तुडिवि छग्गइ। गसेट्विह जुरु महिंडणं रूग्गइ । 


7 7 आर . हिन्दी अनुवाद ... ३९, 


' पताकाएँ और छत्र शोभित थे। गाने-वजानेके. साथ छोग नाच -रहे थे। घरमें ले जाकर उससे 
 बातचीत॑ं की और रत्न-निर्मित श्रेष्ठ आसन उसे दिया और फिर शुभ मुह॒तमें लगतकी स्थापना 
. की । हरे बाँसका वहाँ मण्डप बनाया गया और उसे चवरी और सात फेरे दिलाकर रत्तमंजूषाका 
. उससे विवाह कर दिया । उसने वहुत उत्तम हाथी और घोड़े उसे दिये । रत्नके कटोरे और सोनेके 
थाल दिये। विवाह हो गया और नगरमें घर-घर खुशियाँ मनायी गयीं। श्रीपाल उसे लेकर 

, विडघर पहुँचा ॥३६॥ 
हु घत्ता--श्रीपाल जय-मंगल शब्दों और राजाओंके साथ गुणसुन्दरी रत्नमंजूपाको लेकर : 
:  जहाँ-घवलसेठ था उस विडगृहमें ऐसे पहुँचा मानो नारायण और लक्ष्मी हों ॥३२६॥ 


३७ 


ह विडोंके बीच उत्साह फैल गया और धवलसेठ भी कपटसे मनमें प्रसन्‍न हुआ । उसने उसे 
खांन-पान और पानके साथ केशर मिश्रित कपूर दिया। बादमें श्रीपाल रत्नमंजूपासे कहने लगा-- 
“हे प्रिये ! मेरी प्रिया मालव देशमें है, मदनासुन्दरी अत्यन्त स्नेहवाली | उसने अपने झूपसे 
इन्द्राणीको जीत लिया. है । मदनासुन्दरीके समान महासती स्त्री न तो है, न हुई है और न होगी । 

.. यहाँ उज्जैन नामकी नगरी है। वहाँ कुन्दप्रभा मेरी माँ और तुम्हारी सास रहती है। वहाँ सात 
* सौ राणा और हैं.जो मेरे अंगरक्षक हैं और मेरे जीवनके प्राण। हे कृशोदरी, और भी सुनो । 

मेरा मूलनिवास अंगदेशमें चम्पापुरी नगरी है लेकिन समस्त समूह उज्जयिनीमें रहता 

: है। मैं उन्हें बारह वर्षकी अवधि' देकर आया हूँ। जिस तरह हे प्रिये ! तुम मुझ- परदेशीको 

दी गयी हो, तुम भी राज्य-भोगसे परिपूर्ण हो जाओगी । तब रत्नमंजूपानें कहा--'मुझे अच्छा 
बर मिला ।” और महान्‌ स्नेहसे भरकर उसने उसका आलिगन कर लिया । 

घत्ता--जो कर्मोके द्वारा देखा गया और जिसका कथन मुनिवरने किया वह सहस्नकूटका 

द्वार उद्घाटित हो गया। में ने पति पा लिया। मानो युद्धमें शत्रु घोर घन ताड़न सह 

रहा है (?) ॥३७॥। 


३८ 

कि फिर विड लोग. आनन्दपुर्वक वहाँसे चल पड़े । गाते-वजाते जय-जय शब्द करते हुए। 
: समुद्रके भीतर जहाज चला दिये गये, .हवाके झोंकेसे, मानो यन्त्र ही प्रेरित कर दिये गये हों । 
_ नाटक, गीत ओर बड़े-बड़े विनोद वणिक' छोग श्रीपालकों बताने लगे । जब लोग जहाजमें नाच 

: ' रहे थे तब धवलसेठ कामसे उन्मत्त हो उठा। रत्नमंजूषाको देखकर वह विद्रप हो उठा। वह मर्ख॑ 
: कामके तीरोंसे विद्ध हो गया । उसका तालु संकुचित हो गया.। मनमें शल्य छग गयी । उसी प्रकार 
जिस प्रकार नदी सूखनेसे मछली तड़फने छूगती हैं जैसे-जैसे सुन्दरी नाटक करती, वैसे-वंसे सेठका 
-हुँदय आाकृष्ट हीता जाता। रत्वमंजूषा आलाप भरती, सेठके हृदयमें कराह उठती | रत्नमंजूषा 


हँसती और गाती, परन्तु उससे सेठकी मरणावस्था दिखाई देने लगती । वह जैसे ही अपने प्रियका 
आलिगन करती वेसे ही उस सेठको बहुत बड़ा ज्वर चढ़ आता.) 7 


१० 


दे, १ 
गइयउ 


| 


ै | 


सिरिवाल्चरिंड # ) [१ ३८: हू (- 


घत्ता--कछसलइई, वछूइ करयछ मरूइ धवछु सेठि कामें छयछ । -. 
परतिय-आसत्तड मयणें मत्तड णड जाणइ इह्ुु णगरयगउ ॥रे८॥। 


३५ हि 
इय दक्खिचि मंती परियाणिड सेठि-सरीरु छुचिल्छड जाणिड। 
पुच्छिड कि णाइकक अचेयण कि तुव पेट्ट-सू छु सिर-वेयण । 
कि उस्मड सणिवाए लघयड कि तुह अत्थु मंतुं कहिं गयड । 
भणइ सेठि तुम कहें सहारिवि णा सथवाहि हरि णव हारिबि। . 
भणइ हीगु सहु समणु आसत्तउ | रयणसंजूस-रूव-संतत्तड । 
भणईं ते वि मा करहि अजुत्तड तब पुत्तहों केरठ सुकलछत्तड । 
कामंधड णउ णरयहो मीयइ' कासंधउ परलोय ण ईहइ । 


घता--कामिहि' णउ छज्ज वहिणि ण भज्ज णउ पाविहिं सतु अवसरु | 
घिय वहिणि ण जोबइ पाउ पछोवइ जिस वृणयरु कुक्करु खरू ॥३०॥ 


० 
पुण कहइ कूड-मंतिहि सहाड तुम छाखदामु दहहउँ" पसाउ | 
तुब गुण जाणेसरउ हे सणेण जिस एह णारि माणड सुहेण । 
ता कहिड तुम्हि घोसु वि करेह उच्छलिड मच्छु जलि चज्जरेहु। 
ताकिविणु एहु वसहँ चढ़ेइ कट्टहु वरत्तु जिम जले परेइ । 
ता कियड कुछाहलु मुक्कदीह मरजिया ताहँ मेलइ विचीह। 
उच्छछिड सच्छु वणिवरहँ घोरु कि आवइ इहु असमयहु चोरु । 
करसड कवांस' उत्तंगु दीहु सिरिवालु चढिउ देखण्े अभीहु | 
कट्टिय वरत्त ढेंढुरालि' सो पडियड बूडिवि गड पयालि। 
पणतीसक्खर सुमरतु मंतु गइयउ णियाणि जिण जिण भ्णंतु । 
जिम सूरू ण भुल्लइ हत्थियार_ -जिणमंत्तु तेम जलि णमोयारु । 


घत्ता--रिद्धि-विद्धि-बरमंगलु सुह्ठ गुणअग्गलुगैसुव कछत्त मणु र॑जणु । 


>> 5 


घरि घरि होइ सुसंपइ गणहरु जंपइ विहुर-रोर-टुह-खंडणु ॥४०॥ 


४१ 
जिणणामें मयगलु मुवइ दणप्पु “केसरि वसि होइ ण डसइ सप्पु। 
जिणणामें डहइ ण धगधगंतु - हुववह-जाछा सय पज्जलुंतु-। 
जिणणामें जलूणिहि देद थाहु. आरण्णि चंडिं णवि बहई वायु । 
जिणगामें भर-सय-संखलाईं . तुट्रेंवि जंति खणि मोक्‍्कलाई | 


उ देविश्ववि मंतिहि परिवाणिउ । ,सेट्टि सरीर-कुचिट्ठठ जाणिउ । २, ख कि तु अत्यु मंत कियु 


उ। ग कि तुव बत्यु दब्चु किछु गईयठ । ३. ग णाहि। ४. क केरो । ५. ग वीहठ [: ६.. कक 
घिटहि | ७. ग भणिज्ज । ८. ग जाणहि 


थे करिहुठं २. गज मईं कहिठ गतु उ जाणिभणेणु । ३. ग॑ काटिय वरत । ४. ग पोमदीह । ५. गे 


मरजीबा तहिं मेछबिय जीह । ६. गे कर्वंसु । ७, ग देहहंतरालि । 


ह ४. ४१] हा हे .. हिन्दी अनुवाद है ि 6 ४१ 


. <.. घत्ता-वह कलमलातों, मुड़ता और हाथ मलता। धवलूसेठ कामसे ग्रस्त हो उठा। 
- दूसरेकी ख्रीमें आसक्त और कामदेवसे मदोन्मत्त वह नरकगतिको नहीं जानता था ॥रे८॥ 


बे #" थ 

यह देखकर मन्त्री समझ गया। उसने सेठके शरीरकी कुचेष्टा जान ली। उसने पूछा कि 

तुम वेहोशकी भाँति क्यों हो ? क्या तुम्हारे पेटमें शूल है ? या सिरमें दर्द है, या सन्निपात हो गया 
: है, या कोई तुम्हें जन्तर-मन्तर कर गया है ? सेठ कहता है--में तुम्हें सहारा देनेके लिए कहता 
- हूँ किना तो मुझे सिरमें पीड़ा है, में न ही व्याधिसे पीड़ित हूँ / वह हीन कहता है--'मेरा मन 
आसकत है। वह॒रत्नमंजूपाके रूपसे सन्तप्त हैं।” तब मन्त्रियोंने कहा कि तुम अनुचित काम 
.. मत करो। वह तुम्हारे पुत्रकी पत्नी है। कामान्ध व्यक्ति नरकसे नहीं डरता। कामान्ध व्यवित 

 परलोक नहीं देखता। ६ १ ०६ । 

'घत्ता--कामीको लज्जा नहीं लगती, चाहे वह बहन हो चाहे भार्या। पापीको केवल 

. अवसर नहीं मिलता । वह बहन-वेटीको नहीं देखता, पाप देखता है। जैसे वनका कुत्ता 

- या गधा ॥३०।॥| ह 


5 हु० 


फिर वह कहता है कि है कूट मन्त्री, तुम्हीं सहायक हो, तुम्हें मैं प्रसादमें एक लाख रुपया 
; दूँगा। मैं तुम्हारे गुणोंकी हृदयसे मानूँगा। यदि मैं इस ख्लीका हृदबसे भोग कर सकूँ । तब उसने 
कहा कि तुम इस बातकी घोषणा करो कि जलमें मच्छ उछला है । उसे देखनेके लिए यह बाँसपर 
चढ़ेगा । तुम रस्सी काट देना जिससे यह जलमें गिर पढ़े । तब उसने बहुत जोरसे कोलाहलू - 
किया । मरजियाने लहरोंके वीच कहा--वणिग्वरो, बहुत बड़ा मच्छ उछला है। क्या असमयमें 
चोर आयेगा ।” इसपर ऊँचा लम्बा वाँस खींचकर श्रीपाल देखनेके लिए उसपर निडर होकर 
चढ़ गया । कोलाहलके बीच रस्सी काट दी गयी ओर वह पानीमें डूबकर पातालमें चला गया। 
पेंतीस अक्षरके मन्त्रका स्मरण करते हुए अन्तमें वह 'जिन-जिन! कहता हुआ चला गया। जिस 
प्रकार श्र-त्ीर अपना हथियार नहीं भूलता उसी प्रकार श्रीपाल जलमें णमोकार मन्त्र 
नहीं भूला । हु लि न श 

घत्ता-इस मन्त्रसे ऋद्धि-सिद्धि, उत्तम मंगल, शुभ गुणकी शंखला, सुत, मनरंजन कलत्र 
और घरमें सुसम्पदा होती है। गौतम गणधर कहते हैँ कि यह मन्त्र कठोर रौरव नरकका दुःख 
... नो करनेवाला है ॥४०॥ ॥ । 


। ४१ श् ५. जे 

जिन के नामसे मतवाला हाथी अपना दर्प छोड़ देता है। सिंह वशमें हो जाता है। सर्प॑ 

नहीं काटता । 'जिन'के नामसे धक-धक करती हुई आगकी सैकड़ों ज्वालाएँ नहीं जला सकतीं | 

“जिन' के नामसे समुद्र अपनी थाह वता-देता है। जंगलमें हवा भी प्रचण्डतासे नहीं बहती | 'जिन' 

के नामंसे सैकड़ों बेड़ियाँ टूट जाती हैं और आदमी एक क्षणमें मुक्त हो जाता है। 'जिंन' के नामसे 
द्‌ रे 


प्‌ 


१० 


2० 


डर 


जिणणामें दुरियईं खयहु ज॑ति 
जिणणामें छिज्जइ मोह-जालु 
जिणणामें णासइ सयल वाहि 
जिणणामें णड छलु छिद्दु कोइ 
जिणणामें णासइ रोरु घोरु 
जिणणामें ठकु ठाकुरु ण दुटठु 
जिणणामें फोडी खणि विलाइ 
जिणणामें उच्चाटइ ण कोइ 
जिणणासें दिणि छव्भइ सुहाई 
ज़िणणासें सज्जण देहिं लीह 


सिरिवालचरिउं 


[.१. ४२. ५- 
परिपुण्ण-मणोरह णिरु हवंति। 
उप्पज्जइ देवहँ सामि-सालु । 
गरू-गुम्स-गंड ण वि कोढु ताहि । 
डाइणि साइणि जोइणि ण होइ | 
घर-सत्थ-पंथ मूसइ ण चोरु। 
थावरु जंगमु णवि काल-कटठु । 
इकतरड ताउ तेइयडउ जाइ । 

'भणु मोहणु चसियरणु हो ह 
खुद सोवत सेजहिं. णिसि विहाइ। 
फर्णि मुहु गोवहिं दुज्जण दुजीह । 


घत्ता--जिण-गुण-चारितत दिठ-सम्मत्त दुरिउ असंसु विणासइ | 
जज साण सावइ त॑ सुहु पावइ दोणु ण कासु विभासइ ॥४श॥ 


एत्तहिं हाह्मरड भज तुरतु 
खामोयरि सेल्छिय दीह धाह 

हा चंपाहिव-सुय सिरियिवाल 

हा वंधव चित्त-विचित्त वीर 
धबलेण चुत्त पुणु भछड हुड 
पावियहँ चित्त-वद्धावणड 
वणिवर वि सयल रोवहिं तुरंत 
सिरिवाल जवब॒ण रूग्गंतुखोर 
सिरिवालु वि धावतु जबणपुटिठ 


४२ 
धवलु वि घायड कचड्ड रुव॑ तु । 
हा कहि गउ हा कहिँ गयड णाह। 
हा कनयकेय हा कणयमालरू। 
घृ 
हड अच्छमि मरंति समुद्द तीर । 
उच्चरिहु सयछ सिरिवालु मुड। 
रयणसँजूस रोबइ घणड | 
चोरह रखे संजूसकंत | 
ता लिंतु परोहण लक्खु चोर । 
को वंधिड छोडतुं घबलु सेदिठ | 


चत्ता--गाह्‌ णाह्‌ बिलछवर्ता करुणु रुबता रयण-स जूस चहलर्गय | 


सिरिवालु णरेसरु सहि-परमेसरू पईं विणु 
ड३ 


करुण-पछाडउ करंति समुटिठिय 
कहिं गड णाह् णाह् कोडीमड 
कहि गड चलण-परोहण-चालछण 
क॒ह्धिं गठ जण-पिय पिय जग-सुंदर 
“बाविड सई विण्णविड सहेसह 
तेण ऋद्दिउ ज॑ कुद्दिउ णिमित्तिय 
सब्ब॒ह कम्म-विद्वाड वि वलियउ 
वाहुडि रचणम जूसा घोसइ 


४१. १. ग द्वाकुद । २. ये सुहाईं । ३. गे सिब्जिह्ि 
डर. २. ग हूउ अच्छाम मज्य समुदृतार। २. 
छोड़इ | ५. ग॒ सेट्टि । 


कर 


कलुणु । २, थे समर सूर विहडावण गे 
हँ। ५. ख गे सत्वहं कमा 


जीव॑ती मय ॥४8र२॥ 


कहिं गठड णाह छाडि सा दिदिठय । 
कहिं गड विहडावण-तक्कर-घड | 
कहि गड जीव-दया-प्रतिपालूण | 
सहसकूड-उग्घाडण-मंदिर । 

काहे वष्प दिण्ण परएसह 

सो मईं तुज्यझु विहायड पुत्तिय । 
मुणिवर-मासिड होइ ण अछियड | 
'सो कहि सचणासुंदरि होसइ । 


सिरिपालु जठ ण छग्गंतु खोर। ३. ग॒ पुट्ठि । ४. गा 


थे मु दधापरिपारूण । ४, ख ग पाविउ 


ड। ३ 
विवाउ वि वलियद्ध । ६. ख स सा | - 


कर, 8... 2 ..... हिन्दी अनुवाद ४३ 
/ एक भी ग्रह पीड़ित नहीं करता । -दुर्मति पिशाच भी हट जाता है। जिनके नामसे पाप नष्ट हो 

. जाते हैं और समस्त मनोरथ परिपूर्ण हो जाते हैं। 'जिन'के नामसे मोहजाल क्षीण हो जाता है 
और जादमी देवताओंका स्वामीश्रेष्ठ होता है। 'जिन'के नामसे समस्त व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं! 
उसे घूमड़ ( फोड़ा ), गंडव और कोढ़ नहीं होता । जिनके नामसे कोई छलू-माया नहीं होती । 
: डायनी, साथनी और जोगिनी नहीं होती । 'जिन'के नामसे भयंकर ( रोर ) नरक नष्ट हो जाता 
' 'है। चोर घर और शाद्ध और पन्थको चोर नहीं सकता । जिनके नामसे ठक ठाकुर दुष्ट नहीं हो 
पाते । स्थावर-जंगंम और कारूका कष्ट नहीं होता। 'जिन'के नाम फुड़िया एक क्षणमें बिला 

- जाती है। इकतरा ताप और तिजारी चली जाती है। जिन'के नामसे. कोई उच्चाटन नहीं कर 
सकता । स्तम्भन, मोहन और वशीकरण भी नहीं होते। 'जिन'के नाम से दिन-प्रतिदिन लाभ 
होता है और सुखसे सोते हुए दिन-रात वीत जाते हैँ । 'जिन'के नामसे सज्जन अपनी लीक दे 
देता है और सर्पमुख दुर्जन अपनी जिह्ना छिपा लेता है।... 

“जिन के गुण, चरित्र और दृढ़ सम्यकृत्वसे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मनमें जो- 

जो इच्छा होती है, वह सुख पाता है। वह किसीसे भी दीन नहीं बोलता ॥४१॥ 


४ंगे 
इधर शीत्र ही हा-हां! की ध्वनि गूज उठी । धवलसेठ भी तुरन्त कपटपूर्ण दीड़ा । दुबली- 
पंतली देहवाली वह लम्वी साँसें छोड़ रही थी | है स्वामी, तुम कहाँ गये, तुम कहाँ गये ? हे चम्पा- 
नरेशके पुत्र श्रीपाल, हैं कनककेतु, है कनकमाला, हे भाई चित्र और विचित्र वीर ! मैं यहाँ हूँ 
और समुद्रके किनारे मर रही हूँ। धवलसेठने कहा--“चलो अच्छा हुआ |” सबने कहा कि 
श्रीपाल मर गया । उस पापीका हृदय वधाइयोंसे भर गया, जबकि रत्नमंजूषा खूब रो रही थी। 
. सभी वणिकृपुत्र रो पड़े । ( यह कहते हुए.) कि रत्तमंजूषाके पतिने चोरोंसे बचाया। श्रीपाल 
यवनोंके पीछे छगा, नहीं तो लाखचोर जहाज छीन लेते। परन्तु श्रीपाछ उसके पीछे-पीछे दौड़ा । 
धवलसेठकों बन्धनसे किसने. छुड़ाया ? 
घत्ता-- है नाथ ! हैं नाथ !!!”” यह कहती हुईं, करुणापूर्वक रोती हुई रत्नमंजूपषा विलाप 
कर उठी । “धरतीके स्वामी, है श्रीपाल, तुम्हारे विना जीते हुए भी में मरी हुई हुँ” ॥४२॥ 


४३ 

... इस प्रकार करुण विल्‍ाप करती हुई वह उठी और बोली--हे स्वामी, वह दृष्टि छोड़कर 

तुम कहाँ चले गये ? चोर-समूहका नाश करनेवाले तुम कहाँ चले गये ? अपने पाँवसे जहाज 

: चलानेवाले तुम कहाँ गये ? हे लोगोंक और विर्वके प्रिय, तुम कहां चले गये ? सहख्रकूट 
मन्दिरका उद्घाटन करनेवाले तुम कहाँ चले गये ? जो कुछ मैं ने वोया है, खिन्‍न मैं उसे सहूँगी । 
लेकिन पिताने परदेशीसे मेरा विवाह क्‍यों किया ?” उन्होंने कहा था, “किसी नैमित्तिकने बताया 
था उसीके अनुसार मैंने तुम्हारा विवाह किया था। हे पुत्री, सबका कर्मसे विवाह वलवानु होता 
है ।” मुनिवरका कहा कभी असत्य नहीं हो सकता। फिर रत्नमंजूषाने कहा कि मदनासुन्दरीका 
क्या होगा ? जो राजा प्रजापालकी वेटी है और गणोंसे परिपूर्ण है, जिसे उसके प्रियने वारह वरस- 


१० 


१५ 


१० 


५७० 


१:६० 


जा पयपालढ-घीय शुण-पुण्णिय 
कहि होसइ कु दप्पह सायरि 
अंग-रक्ख ते को रक्खेस३इ 
को पिय सावय-वउ ज्चएसइई 
इस विलवंति वि वारइ सहियणु 
अंतराय कम्मु इहु जोयहि 
घत्ता--कारुण्णु णिचारइ हियड 


७ 


सिरिवाल्चरिउ 


[१, ४३. ९- 
वारहबरिस-अवहि पिय दिण्णिय | 
को लेसइ णयरी चंवाउरि। 

को तहिं अंगदेंसि जाएसइ | 
सिद्ध-चक्क-वउ कव॒णु करेसइ । 
अबसे दिर््ण जो संचिड रिणु । 
संभरिवि वहिणि सा कंदहि रोबहि | 
सहारहि पाणिय अंजुढि देहि तहो 


सिरिवालु अतीतड गयड जु बीतड रयणमँजूसा रुवहि कहो ॥४१॥ : - 


छोयायरहँ | कुणहि पछोचणु 
खाणह-पाण-विलेवण माय ईं 
अच्छइ एम सहासइ जावहिं 
भणइ दइ सिरिवाल म जोवहि 
णिझ्छुणि सणिड हे दूइ णिक्किटिठय 
जुत्ताजुत्त ण जाणइ कामिउ 
वलिवंडइ किर आइ चुलावबइ 
रयण-सं जूस भणइ विहडपण्फड 
एापिय कारू-मुखी छुछ-भंडिय 
जाणड ससुरड यावुहरु 
अहो जल-देवय तुम्ह णिरिक्खहु 


डंडे 


करि भोयणु सइ ण्हागु विलेवणु 

महाएवि सिरिवालहो आयई | 

दई सेटिठ पठाई तावहि। 

घवल सेटिठ सामिड अवलछोयहि | 
अम्हहँ ससुरु होइ पाविटि्ठिय | 

सुण्हं वहिणि सेब३ णिण्णामिड | 

पाइ छागि कर जोडि मणावइ । 

ओसरूू रे ओसरू तिय-लंपड | 

पई णिय-माइ-चहिणि किस छंडिय। 

अब तूर कूकरु खरु लूबरू। 

इहि पापियहि पास मोहि रक््खहु । 


घत्ता--बहु-दुक्ख णिरंतर अण्ण-सवंतर काछु कीय भो णाह मई । 
परलाउ करंतहँ एम रुवंतह जरू-देवि-गणु आड सई ॥४श। 


साणिमदद सायरु हल्खोलिड 
चकक्‍्केसरिय चककु जिम फेरिड 
हरिसंदर्ण अंवाइय आइय 
खेत्तपाल सणहा चढ़ि धायड 
घमायारु कियड तब रोहिणि 
रयणमजूस-सील-गुण-सेविहिं 
बिंत्तरिंद ररडासणि आयड 
आइचबि धबछु सेठि तहिं साधिड 
उद्ध पयई शह सिर करि चालिड 
एवमाड़ चहु-दुक्खु सहंतड 


 थ छोयाचौर वि। २ 
७ गपाधबिय | ६. ख पापी 


पर 


श्र 
ग्घ् सो 
« ले छांयांदाट 


&॥ ल्‍्क् र लय 
ही ५ ० + 
| 
मत 
<्ध 
हद 


पालिेसइ । ८. बा द्िण्ण | रन देव 


ख ग इय पवित्ति सिरिपालडह बापई 
काला से 
वरि करिए महँ चमोलिठ । २ 


स छेत्तपालु सुणहा रह घायउ । ५, थे लहुल । ६ 


ड५ 
पोहणु धरिधअहसुह चन्चो 
वबणि आडउलिय परंपरि वोलिड | 
कुत्ष्कु व सप्व र्ह्ह 6 प्रामाश्य | | 
धवरूनसेठि-सुह्े छूहुड़ु छायउ। 
अग्गि पजाढी ज्ञाछा-मालिणि। 
चवणिवर तासे सासण-देविहि | 
दह-मुह-णासिड गह सईं सायडउ । 
णिविड्यंध पाछे करि बॉधिड | 
पुणु अमेहु पापी-मुहे घरालि३ | 
रक्खहु रक्खहु एम सणंतड | 


३. भर जुत्तु अजुत्तु । 
मे कालय मुह | ७. ग कुक्कर । ८. ग तहि । 
गफेरिड। ३. ग हरिदंसण | ४, ग खेत्तपालु सुणह हूं 


देलु । ६. य पंज्ञालिय । ७, ग सेट्ठि । 


- १,४५९, १०] , के 5... हिन्दी अनुवांद 7... 35 8 हक 
की अवधि दी है। माता कुन्दप्र न्दप्रभाका क्या होगा ? चम्पापुर नगरीको कौन लेगा ? उन अंगरक्षकों | 
(सात सौ ) की कौन रक्षा करेंगा ? इस प्रकार विछाप करते .हुए उसे सखीजनोंने समझाया कि 


जो ऋण संचित किया है, उसे देना ही होगा । इसे कर्मोका अन्तराय तराय समझना चाहिए। है वहन, 
अपनेको समालो, चिललाओ और रोओ-मत | 


घत्ता--करुणा छोड़ो, हृदयको ढाढ़स दो । उन्होंने उसे . अंजुलीमें पाती दिया। श्रीपाल 
अब अतीत' हो चुका है। जी गया, वह जा चुका है। हे रत्तमंजूषा, अब क्यों रोती हो ? ॥४३॥ 


है.६-॥ 


तुम लोकाचारको देखो, भोजन करो, स्वयं स्नान विलेपन करो। हे आदरणीये, भोजन 

- पान भी लो। है महादेवी, श्रीपाल आयेगा । इस प्रकार वह महासती किसी प्रकार रह रही थी कि 
इतनेमें सेठने अपनी दूती भेजी | दूतीने आकर कहा कि तुम श्रीपालकी वाट मत जोहो | स्वामी 
धवलसेठकी ओर देखो.] यह सुनकर उसने कहा-- है नीच दूृती, वह पापी हमारा ससुर होता 
है। कामी पुरुष उचित-अनुचितका विचार नहीं करता। :निर्नाम-वह, वहू और बहनका सेवन . 
करता है। वह धूर्त वलपूर्वक उसे बुलाता है। उसके पेर पड़कर और हाथ जोड़कर उसे मनाता 
है। विह्न॒ल रत्नमंजूषा उससे कहती :है--हे ख्लीलम्पट, दूर हट, दूर हुट। ओ कुलनाशक 
* कालमुखी पापी, तूने अपनी माँ-चहन किस प्रकार छोड़ दी। मैंने तुझे अपत्ता ससुर और वाप 


. समझा था। जब तू कुत्ता, गधा और सुअर है । ओ जलदेवताओ, अब तुम देखो, मुझे इस पापीके 
मोहपाशसे वचाओ ” ' 


.. ._ धत्ता-- है स्वामी, दूसरे जस्ममें मेंने ऐसा क्या किया जो जस्समान्तरमें मुझे निरन्तर 
दुःख झेलते पड़ रहे हैँ ।” परलोक मनाती हुईं वह रो रही थी। उसके इस प्रकार रोनेपर जल- 
देवताओंका समूह स्वयं आया ॥४४॥ 


४१ 
' साणिभद्रने समुद्रको हिला दिया । जहाजको पकड़कर उलटा कर दिया। चक्रेश्वरी देवीने जैसे 
. ही अपना चक्र चलाया, वणिक्‌ व्याकुल होकर एक-दूसरेसे कहने रूंगे--अइ्वोंके रथपर अम्बा देवी 
आयी। मुर्यों और साँपोंके रथपर पद्मादेवी आयी। क्षेत्रपाल कुत्तेकी सवारी करके आये । उन्होंने 
धवलसेंठके मुखपर लूघर ( जलती हुई लकड़ी ) मारा। रोहिणीने सब ओर घ॒ुआँ फैला दिया । 

. ज्वालोमालितीने सव दूर अग्नि ज्वाला श्ज्वक्तित कर दी। रत्नमंजूषाके शील गुणकी सेवा 
करनेवाली शासनदेवियोंने धवलसेठकों खूब उत्पीड़ित किया | तव व्यन्तरेन्द्र अपने गरड़ आसनपर 
आया। उसने दसमुखको झुका दिया और स्वयं आया। आकर उसेने धवरलूसेठको वहाँ साधा। 
खूब मजवूत्तीसे कसकर उसके हाथ पीछे बाँध दिये। सिर नीचे और पैर ऊपर कर उसे चलाया 
गया और “अमेह” चीज उस पापीके मुँहमें डाल दी। इस प्रकार वहतसे ढःखोंको सहन करनेके 


४५ सिरिवालचरिउ 


चणिवर भणहिं ढेंढु णिसारहो 


गय उचसग्य करेविणु बिंतर 
रयणसंजूसहि गय सग्णाइतरि - 


हे! नी 
ता एताह जलछ-जाण पयट्टाह 
श्प्‌ णिछुणडहु अण्णकहा संचलिय 


[१.४६ १९- .. 


इह पाविदठहों हुटठहों जारहो। + * 


चाॉणिवर सकक्‍खा दाव णरतर | 


तुब सिरिवालु मिरुइ गछ आइवि। 


दीव दीव टापू संघट्टहिँ । 
सायर-बीर जहिं उच्छलिय | 


घबत्ता-रयणायार पाइयड कृम्स णडियड रयणसजूसा-चल्लकहउ | 
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सचयद तब छुर हाल्छय करुण चुल्छिय यू गऊ सिरयवालु बच दुल्छ 


| पे 


मसयर-गोंह-घडियाल चरछावइ 
संसमार जलूकरिणड्ड थक्तकहि 
५ गउ पयालछु उच्छलिड महावलु 
सुब-चलेण सायरू संभरियद 
थ जलहि तरंतु समागड 
जो अरि-राय साणदल -वट्टणु 
तहिं धणवाल णिवइ धर-चाकूउ 
१० पट्टमद्दिसि णासें बणम्रालछा 
तिण्णि पुत्त तहि पढमु मणोहरू 
कहि उबमिज्जइ ते णरवह सुरु 
पुणु तहि दुहििय णेह गुणसालढा 
ख्च-छद-लायण्णाह साहडइ 
श्र्ष्‌ ताद कज्जि पुच्छिड मुणिराएं 
छड॒ह वियक्खण कण्ण कुमारी 
सील-विवेय-णाह अइ-मल्ली 
सुणि उत्तउ जु तरइ जल पाणिहिं 


डेप 


जिणवर-सिद्ध-सूरि मणि भावइ | 
करणदेवि जलू-सवणई संघइ | 
कच्छ -मसच्छ-जलूमाणुस णावइ । 
वडवानर्ँ-तंतु ण तहि संकहि | 
जिह जल-मज्झे मुक्कु तुंवी-फल । 
पुण्ण कट ठु -खंडु करि धरियड | 
सिरिवाल वि दलवबद्टण छूग्गड | 
दीड दिटूढु पाटणु दलवबद्णु | ' 
घणय-जक्खं णावइ घणवालड | 
ललिय-सुब॒हि ण॑ माछइ-माला | 


- पुणु सुकंठु सिरिकंठु सणोहरु | 
अहिणिमु पढहिँ गाइ पव्चय सुय | 


ण॑ं विहि विहिय णेह-मुण-माछा | 
कछा-बहत्तरि सहु जणु मोह 
को बरु सो अक्खहु अगुराएं । 
ण॑ जुबाण-जण-रइय-कुमारी | 

जा कामियण-उरत्थलन्सल्ली । 
वसइ णर्रिद-गेह तहें पाणिहिं। 


एम पयासिड जडबदइ जाणिटिं छल दड शिड गउड चढि जाणिहि | 
३० घत्ता-- आय कर तरंतु सो सायरु पेक्खियि मोहिच्र किकरा | 


सलहूहिँ इहु वरवीर पुण्ण चड़िउ णिव-मसुब्‌-करा ॥४६॥ 


उनननननननन3++० 











८. ये णीसारहु। 


है? ५ 
0. 
डं८े. १, गा मायइ । २. गे किरणदेद्िि । 


देहि। १०. भ ता एतूहि | ११. गे सायर वीर तहा उछलियउ । 
३. यू मच्छ कच्छ । ४. ख ग वडवानर तरुण तहि संकहि.। 


ड्तध्णा 


५. गे बडु-खंड । ६, गे माण । ७. गा णामई । ८. ग णेयगूणमाछा । ९, ग॒ प्रतिमें यह पंक्ति नहीं है । 


१० शायी 
सह्टिल्ली | £ 
चष्णहि चढिउ सवकरा 


दिवेय णाई अइमारो | ११. ग जा कामियण-उरत्यक सलल्‍लो। ख सा परणेत्री केण 
गे आयठ कर तरत सो सायद मोहिय देविख किकरा | सयहूहं पीरमज्क्नि दीराधहि 


है; 26: ३३ हिन्दी अनुवाद ४७ 
: बाद वह चिल्लाया कि मुझे बचाओ । वणिग्वर भी बोले कि इस नीचको निकाछो। इस पापी 
: नीच और दृष्टाचाखालेकों ।' व्यन्तर देवता इस प्रकार उपसर्ग करके चले गये । उन्होंने लगातार 
उस वणिगवरंको शिक्षा दी। वे रत्वमंजूषाकों भी समझाकर चली गयीं कि तुम्हारा श्रीपाल 


आकर मिलेगा । इसके बाद जलयान चल पड़े त्तथा वे दूसरे द्वीपों और टापुओंसे जा छगे। अब 
- सुनिए कथा वहाँकी जहाँ श्रीपाल उछला था । 


घत्ता--कर्मसे नचाया गया, रत्नमंजपाका प्रिय समद्रमें गिर गया । सभी शोकमें पड़ गये । 
करुणासे भरकर बोले--“अब श्रीपाल दुर्लस हो गया” ॥४५॥। 


डद्‌ 


श्रीपाल वहाँ ध्यानमें लीन हो गया । जिणवर सिद्ध साधुका वह मनमें ध्यान करने रूगा | 
जलसमूहकी लहरें आकर उससे टकराने लगीं । करुणदेवी अपने जलभवनमें बोलने रूगी । मगर, 
गोह और घड़ियाल भी चिल्ला उठे। कच्छ, मच्छ और जलमनुष्य ज्ञात होने लगे | सुंसुमार और 
जलहाथी भी चुप नहीं वेठे । वबडवानलूकी ज्वालाओंसे भी वह डरा नहीं । वह महाबली उछलकर 
पाताल लोकमें चला गया। उसी प्रकार जिस प्रकार मुक्त तुम्बीफल जलके भीतर । अपने वबाहु- 
वलसे वह समुद्रका सन्‍्तरण करने छूगा। पुण्यसे उसे काठका एक टुकड़ा मिल गया। हाथसे 
समुद्रको तैरता हुआ आया और दलवट्टण नगरके किनारे जा छूगा। जो शत्रु राजाओंके मनका 
दमन करने वाछा था। उसने पाटनद्वीपमें दलवृद्रण नगर देखा। वहाँ राजा घनपाल धरतीका 
पालन करता था। उसे धनद और यक्ष नमस्कार करते थे। उसकी पट्टरानीका नाम वनमाला 
था। अपनी कोमल भुजाओंसे वह मालतीकी मारा थी। उसके पहले तीन सुन्दर पुत्र थे, कण्ठ, 
सुकण्ठ और श्रीकण्ठ । नरपतिके उन पुत्रोंकी उपमा किससे दी जाये ? पर्वतकके सुतकी तरह वे 
 दिन-रात पढ़ते । उसकी एक पुत्री थी, जो स्नेहकी गुणमाला थी। मानो विधाताने स्नेहगुणमाला- 
- का निर्माण किया हो। वह अपने रूप और उन्म॒कत सोन्दर्यसे शोभित थी । वहत्तर कलाओंसे सब 
मनुंष्योंकी मोहित करती थी । राजाने उसके विवाहके लिए मुनिराजसे पुछा कि प्रेमसे बताइए 
. कौन वर होगा ? यह कुमारी कन्या लड़कियोंमें विछक्षण है । मानो यह युवाजनोंके लिए रति है। 
 शीछ और विवेकशालियोंमें यह अत्यन्त भली है । जो कामीजनोंके उरके लिए शल्य है । तब मनि- 
ने कहा--“जो हाथोंसे जल तैरकर आयेगा, हे राजन्‌ ! यह उसके हाथोंके घरमें रहेंगी ।” ज्ञानी 

मुनिवरने यह प्रकाशित किया | वहाना बनाकर राजा यानपर चढ़कर घर गया । 
घत्ता--वह समुद्रके तटपर आया, उसे देखकर अनुचर भौंचक्के रह गये । उनसे उसने 

सलाह की कि यही वरवीर है। पुण्यसे ही यह राजपुत्र हाथ चढ़ा है ॥४६॥ 


४८ सिरिवाहवरिड...... ... १. ४७.5३ । 


४७ | ह 
चरपुरिसहिँ रायहो संसिद्ठड देव णिमित्तिएहिं ज॑ दिटठउ । 
सो बरु आयड णाह गरिट॒ठड तरि जरूणिहि वड-छाहि वइटठड |... 
छायातणु छाडिवि ण गच्छद्ट जहिँ णिविद्द तहि अजबि अच्छइ | 
ता णर्रिदु सइ रहसो सुम्माइड अवहीसरहिं कहिउ सो आयड | 

हि ता णरवइ सई सम्मुहु आयड णयरिमाहँ उच्छाहु करायड | . 
रच्छा सोहई मंगलु गिज्इ भट्ट हें विरदावछीय पढिज्जइ | 
इयछ्च्छाहें उच्छाहें णयरि परवेसिड सिरिवाल॒ वि राएं संतोसिड । 
सुह-वेलग्यहें गुणसाल-खुय सिरवाल्हो दिण्णी मुसलझुय । 
घत्ता--जा पुव्व-सवंतरि सुक््ख-णिरंतरि सिद्ध-चक्‍्क-विहि ज॑ विहिय | 
१० ते बयहँ पहाव सण-अणुराएँ गुणमाला सुंदरि छहिय ॥४७॥ 


इय सिद्धकहाए महारायसिरिवारू-सयणासुदरि-देविचरिए, पंडितणरसेण-देव विरइए 
इह-लोय-परलोय-सुद्रफल कराए रोर-दुह-घोर-कोढ-वाहि-सवाणुभव- 
णासणाएणु. मयणासुदरि-रयणमंजूसा-गुणमाला-विवाह- 
लंभो णाम पढसो परिच्छेड सम्मत्तो ॥१॥ 


9,४७. ९] . | . हिन्दी बचुवाद .... हा ४९, 
। चर पुरुषोंने राजासे कहां कि हे देव, नेमित्तिकोंने जो बताया था वह आ गया है, 
वरश्रेष्ठ ॥ समुद्र तटपर वह वटव॒क्षकी छायामें बेठा है। छाया उसे छोड़कर नहीं जा रही है। वहाँ 
जहाँ बेठा था वह, अभी वहीं है। तब राजाकी वृद्धि हर्षते भर उठी कि अवधीर्वरने जो कहा 
था, वह वात पूरी हुई। राजा स्वयं सामने आया। नगरीके भीतर उसने उत्साह करवाया। रास्तेमें 
शोभनाओंने मंगल गीत गाये । भाठोंने यशकी प्रशस्तियोंका गाव किया । इस प्रकार उत्साहपूर्वक 
नगरमें उसे प्रवेश दिया गया। राजाने श्रीपालको सत्तुष्ट कर दिया। शुभ बेला और लछगनमें 
मूसलके समान भुजाओंवाली । गुणमाला कन्या श्रीपालको दे दी गयी। 

. घत्ता--सुखोंसे परिपूर्ण अपने जन्मान्तरमें उसने जो सुखोंसे परिपूर्ण सिद्ध चक्र विधि सम्पन्न 


_ की थी, उसी ब्रतके प्रभावसे " मनको अनुरक्त करनेवाली सुन्दरी गुणमारा उसने प्राप्त 
की ॥४७॥ 


ना 


सिद्धकथामें महाराज श्रीपाल और मदनासुन्दरी देवीके चरितर्म पण्डित श्री नरसेन द्वारा 
विरचित, इस छोक और परलछोकमें शुभ फल दे नेवारा, भयंकर दुःख और कोढ़ 
. व्याधि तथा जन्म-जन्सान्तरोंका नाश करनेवाला मदनासुन्दरी, रत्नमंजूषा 
आर गरुणमाराके विवाहवारा पहला परिच्छेद समाप्त हुआ । 


१० 


१५ 





4 


सन्धि२ 


१ ह 
| आकर 4 
पुणु अक्खमि सव्ब गंजणु भउ सिरिपाल जह 
आजयण्णहु त॑ पि सेट्टिहि दुद्-पव॑चु-कहं । 


पुणु जामायड राएं बुत्त ज॑ मग्गहि त॑ देमि णिरत्तत | | 
देव ण मग्गसि कहमि समासह दिण दस-पंच अछमि तुब पासह । 
करइ रज्जु सिरिवालु सइच्छइ गुणसाला भामिणि सुहु सुच्छई 
एत्तहि कहा पयट्ट ३ तेत्तहि रयणमंजूस महासइ जेत्तहि । 


सच्चईं सील-पइज्ज महासिरि णं॑ सासण-देवी परमेसरि। 
'णिय-पइ मेल्लि अण्णु जड मोहिय. तड हर देव-सत्थ-गुरु-दोहिय । 


धवलु सेद्धि तड करइ पयट्टणु कहा-संजोड आउ दल्वद्वण । 
पाविड आइ दीव तहिं छूग्गइ रायहो पासि चलिड लग्गइ | 

दिद्ठ राउ धवलेण णवेषिणु मुत्ताहलई णवल्लईं लेप्पिणु । 

भणइ राड को इह्ु कोछुंसिउ कहइ सेट्टि हड घवल सघस्मिड | 
राड चचइ सिरिवालु समप्पइ थवई साडु बीडउ इह अप्पइई | 
“भरिय तसोलछ-कपूर-छुपाडिय सोवणहं पासि सेट्विकड्ुुं झाडिय | 
जइ पाविड देखइ सिरिवालह तड जणु हयड सीसु वजतालहँ । 
पुणु थिर-दिद्ठि करेविणु झाइय तड सणिवाय-ल्हरि जणु आइय। 
कचणु एहु आयड कहिँ होंतड पुच्छइ सेटिठ हियएँ पजलूंतउ | 
केणवि कहियड राय-जमायउ सिरिवालु वि सायरु तिरि आयड। 


घत्ता--तहि सेठि परायड विड॒हरि आयउ वइसिवि मंतिहि अक्खियड | 
इहु छट सिरिवालु महु खबकालु रायकुंवरि परिणिवि थियड ॥१॥ 


र्‌ 
क्िड मंतु सब्बु कूडहँ अयाण कोकविय डोस-मातंग-पाण । 
अक्खिड तह तुम्दह करहु णच्चु रायंगणइ खेलहु पव॑चु । 
तुम्ह कहह मज्झ सिरिचाल पुत्त तड लक््खु दामु दइहडे णिरुत्तु | 
त॑ सुणिवि पहुत्तड रायवार भीतरि गय पुछज्छिवि पाडिहार | 
अवलोइय डोमहिं राय-सहा जलणु चइटठ गण-गंधव्ब-सहा । 
आरंभिउ णव-रस-देक्खणड “हासडडिच्छल-हय-पेक्खणद । 


१, खग भव्य । २, खग उत्तडउ । ३, ख ग सच्छइ । ४. क सच्च सील-पइजा रुख्ढठा सिरि | ५. ख ग 
शिव पय। ६. ये निम्नलिखित पंक्ति अधिक है --- एत्तहि तत्व परोहण रूग्गड ।” ७. ग थद्य 
उधाड़ि तमोलु वियप्पई । ख घवइ वालु वीडठ इह अप्पई। ८. गर भरिय तमोछ-कप्रयुखाडिय । 
सोवर्ण हउप सेट्टि कहु झाडिय । १. ख हियइ । 


१, गे धच्चु । २. ख ते सुणिवि पहुत्त रायाहि राय । ३. ग हंसावछि छिलहट पेक्खणउ । 


कर दूसरी सन्धि 


॥ २ 

:.. हैं भव्यजनो, अब मैं कहता हूँ कि श्रीपालका गंज॑न किस प्रकार हुआ | सेठकी दुष्ट प्रवंचना 
कथा भी सुनिए । राजाने अपने दामादसे कहा कि तुम जो माँगोगे वह मैं तुम्हें निश्चयसे दूँगा। 
( उसने कहा )--हे देव, मैं कुछ नहीं माँगूँगा | संक्षेपमें अपनी बात कहता हूँ कि में दस-पाँच 
. दिन आपके पास हूँ ।” इस प्रकार श्रीपाल स्वच्छन्दतापुर्वक राज्य करने लगा | गुणमाला पत्नीके 

साथ सुखसे रहता था। इसी बीच कथा वहाँ पहुँचती है जहाँ कि महासती रत्तमंजूषा थी। सत्य 
और शीलकी अपनी प्रतिज्ञापर आरूढ़ वह मानो साक्षात्‌ परमेश्वरी शासन देवी हो । ( उसने 
कहा )--“यदि मैं अंपने पतिको छोड़कर किसी दूसरेके प्रति मुग्ध होऊ, तो मैं देव, शास्र और . 
गुरुके प्रति विद्रोही बनूँ ।” धघवलसेठ वहाँसे कूच करता है और कथाका संयोग दलवट्टण नगर आ 
जाता है। वह पापी भी इसी द्वीपमें आ पहुँचता है और मिलनेके लिए राजाके पास जाता है। 
नये-तये मोती लेकेर और प्रणामकर धवलसेठने राजासे भेंट की । राजाने पुछा--/इनमें कोई 
कोशाम्वीका है ?” सेठने उत्तर दिया--'में है, आपका साधर्मी जन |” राजा तव कहता है-- 
“इन्हें ( उपहारोंको ) श्रीपालके लछिए सौंप दो। श्रीपाल ! इसे पानका वीड़ा दो ।” उसने कपूर, , 
पान और ( सुपाडिय ) सुपांड़ी स्वर्णपात्रमें रखकर सेठके पास रख दी। उस पापीने जेसे ही 
श्रीपालको देखा, वेसे ही मानो उसके सिर पर वज्न्र गिर गया । फिर जब उसने अपनी दृष्टि स्थिर 
करके सोचा तो उसे जेंसे सन्तिपात की लहर मार गयी । हृदयमें जलूते हुए सेठने पुछा--“यह 
कौन है और कहाँसे आया है ?” तब किसीने कहा--यह राजाका दामाद है। श्रीपाल, जो समुद्र 
तेरकर आया है। | 


घत्ता--तव सेठ वहाँसे चछा और अपने डेरेमें आया । वेठकर मन्त्रियोंस विचार-विमर्श 
करने लगा । उसने कहा--' भिरा क्षयकाल श्रीपाल तो यहाँ है। वह यहाँकी राजकुमारीसे विवाह 
करके रह रहा है” ॥१॥ 


क्र 


र्‌ 
उस मूर्ख ( सेठ ) ने सव प्रकार कूट मन्त्रणा की और उसने डोम, चाण्डाल आदिको बुल- 
वाया । उनसे कहा--“तुम नृत्य करो, राजाके दरवारमें जाकर छल करो | तुम कहना कि श्रीपाल 
मेरा पुत्र है। मैं तुम्हें निश्चय ही एक लाख रुपया दूँगा।” यह सुनकर वे राजाधिराजके पास 
पहुंचे । भीतर जाकर उन्होंने  प्रतिहारियोंसे पुछा। डोमोंने भीतर जाकर राजसभा देखी मानो 
साक्षात्‌ गन्धर्वसभा ही वेठी हो। उन्होंने नवरसका प्रेक्षण प्रारम्भ किया। हास्य और छलसे 


प्र | सिरिवालूचरिड .. [२. २. ७- 


पुणु इंदजालु आरंभियड णाडय-पेक्खणु-जणु विभियड | 
तंडव-ल्दासहिं जणु खोहियड संवरियाचरणहिं उस्मोहियड | 
भूसी-पोमासणु णडिड ताहिंँ सुरणर-खेयर समोहियड जाहिं। 

१० ता तुद्ठठ णरवइ कि करेइ आहरण-वबत्य सब्बह सि देइ। 
सिरिवालु आउ तंमोछु लेइ पुणु कोडि-दाम सब्बहँ सि देइ। 
एत्तहि आयड सिरिवाल जास आहलियगिंबि एकहिं छयड तास | 

घत्ता--धाइय सह-भंडियि णाडड छंडियिे वायस जिस वायसु सिल॒हि | 
किंवि पुच्छद्दि पच्छह्ि कि वि तहि मुच्छहि रोवहि कूबारउ करहि ॥श॥ 
डरे 
चिरु जीवहु पईं धणवाल तुस्ह जिद दिण्णी णंदण भिक्‍्ख । 
हम जाति-डोम-चंडाल देव खज्जइ अखज्जु पिज्जइ अपेव । 
हस्मारड णरवइ कवणु चोज्जु धोवी-चसार-बर करहिं भोज्छु । 
खर-कूकर-सूचर गसहिं साझछु हस डांस-भाड कहियाहे कणासु । 
प्‌ सो भणइ सच्झुरो छडउ पुत्तु णातियडउ एक्क थेरेहिं उत्त । 
डोमिणिय एक्क अक्खिड अजुत्ु चहु मज्यु देव पुत्तियहँ पुत्तु । 
आअण्णेक्कु भणइ इहु मज्य साइ एक्केण वि कहियछ घीय-जाइ | 
सायंगिं एक्क कहियड कणिटठु एको वि थिट्ट पभणेइ जेटठु। 
सायंगि एक्क प्रणेइ एड एड जि ल्ह्ाइ मइं जण्णदेड | 
१० कि करि भोयण रूगि अम्ददृसि इह्ु पडिउ समुद्र देव रूसि । 


घत्ता--ता णरबइ छुद्धई, भणइ विरुद्धठड गह॒छु काहिंड तछूबरह सिउ | 
सारहु चडालु डोस-वटाडु अम्ह्ह सह सांडाबे कियड ॥श!] 


है| कर 
तल्वरेहिं सिरिवाछु वि वद्धड को सेटइ जो पुव्च-णिवद्धअ। 
णयरि सब्झि हाहारड जायड कव॒णु दोसु सिरिचारूहि आय | 
अंतेउरु धाहहहिं आरडियड पिय-विच्छोहु युणमारूृहि पडियड | 
धाइड धाइ उरहि पिट्टंती जहिं गुणमाल तिलूड साज॑ती | 


५. वस्तुवंध-- काईं सुंदरि करहि सिंगारु मुह-मंडणु कि करहि। 
काई णयण अंजणहिं अंजहि आल्गवणि कि आलवहि ॥ 





ह<॥ 
सिरिवारु गिग्गहणे छिज्जइ छंडि तमोल वि आहरण छंडवि हार सुतार । 
हंस-ग्माणि शुणसार उछठि करहि कंतकी सार ॥ 
कल्मलिय छुबरि चयणेण सिरिवाल-पास गय तक्खणेण | 
१० कर जोडिबि बोलइ तहो घरिणी. पईं तीए जत्तड णवतरुणी | 
तुहँ णाह वियक्‍्खणु कोडिभडु तुह पुरठ ण कोबि अण्णु सुहडडु । 
पहु कचण जाइ णिव कहृहि छुछु.. सिरिवालु भणइ इहु महु सयलछ | 
गुणमार लूबइ अप्यड हण् पहु सच्चु पयासहि सुह-जणड | 
३. १. ग देछ । ५. गे झपेठ । ६. गा कप्णास । ४. गे इक्केवि । ५ रजलियाद 7! जणिय देव ।. ६. 
नोबण छगि। विष्णियि रूसि । 


 ई,४, ११] :.. हिन्दी अनुवाद प्र 
भरपूर प्रदर्शन प्रारम्भ (किया और तब इन्द्रजाल। नाटकके देखनेसे लोग आइचर्यमें पड़ गये | वे 
ताण्डव और लास्यसे क्षुब्ध हो उठे। भँवरियाके प्रदर्शनसे. सब उन्‍्मद हो उठे। उन्होंने भूमी 
पद्मासतका नाट्य किया । उसपर सुर, नर और विद्याधर मुग्ध थे । तब ॒राजाने सन्तुष्ट होकर 
सभीको आभरण और वस्त्र दिये । श्रीपाछ पात लेकंर आया और वह सबको पान देने लगा। जैसे 
ही श्रीपाल इधर आया कि एकने आलिगन करके उसे उठा लिया। 
..._ घत्ता--ताटक छोड़कर सभी भाँड़ दौड़े । जिस प्रकार कौए कौओंसे मिलते हैँ उसी प्रकार 
. वे एक-दूंसरेसे मिले और वादमें कुछ पूछने लंगे। तुम क्यों मूच्छित होते हो और विलाप करके क्यों 
रोते हो ? ॥९॥ ० े | 


; ३ ; 

है धनपाल, तुम चिरकाल तक जीवित रहो। जिस प्रकार तुम छोगोंने मुझे पुत्॒की भीख 
दी । हे देव, हम जातिसे डोम और चमार हैं, हम अखाद्य खाते हैं और अपेय पीते हैं । हे नरपति, 
हम लोगोंका कौन-सा शौक ? धोवी और चमारोंके घर हम भोजन करते हैं। गधा, कुत्ता और 
सुअरका मांस खाते हैं । हम डोम भाँड़ और अन्नकण खानेवाले हैं। वह कहता है हम भाँड़ समझे 
जाते हैं। एक कहता है कि यह मेरा मझ्नला वेटा है। एक और कहता है कि यह मेरा भाई है। 
एकने कहा यह मेरी कन्यासे जन्मा है । एक डोमने कहा यह मेरा छोटा भाई है। एक और ढीठने 
कहा कि यह मेरा वड़ा भाई है। एक चाण्डाली कहती है कि यह हमें जन्नदेवकी कृपासे मिला है। 
एक-दिन भोजनके लिए झगड़ा करके यह गया । है देव, यह रूठकर समुद्रमें जा पड़ा । 

घत्ता--यह सुनकर राजा क्रुद्ध हो गया। एकदम विरुद्ध होकर राजाने तलूवरसे कहा-- 
इसे पकड़ों | इस चण्डाल और नीच डोमको मार डालो । इसने हमारे गोत्रमें दाग लूगाया है ॥३॥ 


हा डे 

हु तलवरने श्रीपाछको बाँध लिया। जो पूर्वजन्ममें छिखा जा चुका है, उसे कौन मेट सकता 
है। नगरके मध्य हाहाकार होने लगा कि आखिर श्रीपालका दोष क्या है ? विलाप करता हुआ 
अन्तःपुर रो उठा कि गुणमालाको प्रियका विछोह हो गया । अपना उर पीटती हुई धाय दौड़ती 
'- हुई वहां पहुंचा, जहाँपर गुणमाला तिलक लगा रही थी। 

वस्तुवन्ध--वह बोली--' हे सुन्दरी, तुम श्ंगार क्यों करती हो ? मुँहका मण्डन क्यों करती 


हो ? आँखोंमें अंजन क्यों आँज रही हो ? वीणा ( आल्पिनी ) क्यों बजा रही हो? श्रीपालको तो *: 


वेडियाँ डाल दी गयी हैं। तुम पान और गहने छोड़ो । स्वच्छे हार भी छोड़ो । हंसगामिनी गुण- 
माला उठो और अपने कनन्‍्तकी सुध लो ।” हु 

: उसके वचनोंसे कुमारी गुणमाला काँप उठी और उसी क्षण श्रीपालके पास गयी | उसकी 

पत्नी उससे हाथ जोड़कर बोली--“तुम नवतरुणीसे यृक्त हो । हे स्वामी, तुम विचक्षण कोटिभट 

, ही । तुम्हारे सामने कोई दूसरा सुभट नहीं है। तुम्हारी कौनसी जाति है? तुम अपना कुल 

५ बताओ ।” श्रीपा् कहता है--“यही मेरा सब कुछ है ।” तब शुणमालछा कहती है कि मैं अपना 
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बहो दोन ण सदिण ट्ट्ण 


सिरिवालचरिड 


ता पिय इस सिरिवार सणिया 
सों पुच्छह्दि रचण-मंजूस तिया 


(२.४, १४ -: 
विड अच्छइ णारि सुलक्खणिया | 
जो कह मोहि सो होड पिया । 


घत्ता--ताह गय शुणमाल अइ्सुसाल अच्छद र्यणसंजूस जांह । 
जाइ छुकुटछ सारवाद्छह हो कोडि-भडालहो तासु वत्त ह्राह चहिण काह ॥0॥ 


ता पुच्छइ रचणमँजूस सहि 
गुणमाल सणइ सायरु तरेवि 
तह परएसिहि हडं दिण्ण कण्ण 
तिण्हि पेक्खणु णच्चिउ भाव-जुत्त 
ते बयणण रायह कोहु जाड 
सई पिउ आइवि पुच्छिड सुतारु 
ता भणइ मँजूसा सयल्जुत्ति 
गुणमाला रयणमँजूस तहिं 
विज्ञाहरि प्णइ देव सुणि 
सिरिवालु णरेसरु राय-वुत्त 
इह्-तणड णराहिड अंगदेसु 

हड कणयकेय-णरबइहि धीच 


महु छमगि पापिहि किड कूड सच्छि 


घबलहो पच॑च इह सयल राय 


प्‌ 


सिरिवालु कवणु किर माइ कहि। - 
अस्हारे पुरे थिउ पइसरेवि | 
अवडोमह किय सहवत्त अण्ण | 
पाणेहि भणिड इहु अम्ह पृत्त | 
सिरिवालु हणहु 9हु पाणु पाउ। 
तुहँ पुच्छण पठई हडे भत्तारु | 
हे फेडर्ड रायहो तणिय भंत्ति। 
गय विण्णि वि अच्छइ राउ जहि। 
सिरिवाल्हो जायड कुलु सुगुणि। 
विज्जाहरि महु देव कंतु । 
अरिदवणु ताड चंपा-णरेसु । 
जसु ठाड णराहिव हंसदीब । 
राजु काटिवि खिड उबहि मब्क्ि। 
ज॑ जाणहि त॑ तुहँ करहि ताय । 


घत्ता--णिसुणेविणु चयणईं क्रोपिड पभणइ गड तुर्यिउ धणवालु पददो । 
सिरिवाल्हो उत्तड कियड अंजुत्तद जामायड खसु करहि यहो ॥ण॥। 


ता सिरिवालु भणइ अइ तुम्हहँ 
णिस्सित्तिड ज॑ कहइ णरेसर 
णउ मुणहि देव अम्हर्ह परमाणु 
मीकल्लि परिंग्गहु सुहड थड 
पायहँ छग्गड धणवालु राड 
कर धरिधि चढ़ायउ करिवरिंद 
लेविणु गठ णिय-मंदिरह्‌ राड 
णिय चावरि बइसारिड तरंत 
गुणमाला-सणु रंज्ञिउ पवाणु 
एण॑ ऊअधच छठे चेत्रि णगयण 

ण॑ चज्ञहि लद्धभउ पृत्त-जुबलु 


पार गा र्डजा 


याँ अधिक 


दि 


संतु ण दिद ठु ताय पुणु अस्हह 

सो किट असच्च होइ परमसेंसर । 

जो उचबहि गणइ गोवय-समाणु | 
एक णराहिव कोटिसड | 

खमु करि कुमर म करि विसाउ | 

जो सेविड अगणिय-प्मरविंद । 
तृर-सरिन्मयल- | 

किड तिलयपट्‌ ठु जय-जय भर्णंतु | 

ण॑ दाछिद्विय छद्धउ णिह्यणु । 

ण॑ बहिर फट्ट भमए सबण | 

छड पाबिय ण दयधन्मु अमल | 

शुणमालहि तह संतोसु जाड | 


तहि पेरणु । ३. न बुढ्ढं पुंछण पटुइ हउं भत्तार । ४. थ सिरि- 
कृट्टि वि। ६. ग घिठ । 
प्रत्थि जम किउ भवि अम्हरहं॑ विहि पावहु फलु सयल-समा- 
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री 


२६.१९] : हिन्दी अनुवाद | ... पंप 

'घात कर छूँगी। प्रियजनसे तुम सच्ची बांत कहो ।” तब प्रियने गुणमालासे कहा कि “विडोंके पास ह 
एक सुन्दर सुलक्षण नारी है। तुम जाकर उस सती रत्नमंजूषासे पूछो । वह जो कहेगी, हे प्रिये ! 
में वही हर |। ग ह 

घत्ता-तव गुणमाला वहाँ गयी, अत्यन्त सुकुमार रत्नमंजूषा जहाँ थी। वह बोली---हे 
वहन, मुझे कोटिभट श्रीपालके कुल और जातिकी वात वताओ” ॥४॥ 


पु 


तव सखी रत्नमंजूषा पूछती है--“हे आदरणीय, यह बताओ कि यह श्रीपाल कौन है ?” 

: गुणमाला बताती है कि समुद्र तैरकर वह हमारे नगरमें आकर रहने लगा है। उस परदेशीके लिए 
मैं (कन्या) दे दी गयी हूँ । अब डोम दूसरी हजारों वातें कर रहे हैं। उन्होंने भावपूर्ण प्रेक्षण और 
नृत्य किया है। डोमोंने दूसरी वात कही है। उनके वचनोंसे राजाकों क्रोध आ गया । “श्रीपालको 
मार डालो” यह राजाका आदेश है । हमने आकर अपने प्रिय पतिसे पूछा । उसने हमें तुमसे पूछने 
के लिए भेजा है। तब पूर्णयूक्ति वाढी रत्नमंजूषा वोली--मैं राजाकी श्रान्तिः दूर करूँगी ।” 
गुणमाला और रत्नमंजूषा दोनों वहाँ गयीं, जहाँ राजा था-। विद्याधरी वहाँ बोली--“हे देव, 

_ सुनिए। श्रीपालका जन्म अच्छे ओर गुणी कुलमें हुआ है। श्रीपाल राजपुत्र है। मैं विद्याधरी हूँ, 
परन्तु वह मेरा पति है। हे राजन्‌ ! इनंका अंगदेश है। चम्पानरेश अरिदमन इनके पिता हैं। मैं 
राजा कनककेतुकी पुत्री हूँ। उनका स्थान हंसद्वीप है। मेरे लिए इस पापीने कूट साक्ष्य ( कपटा- 

. चरण ) किया है। उसने रस्सी कटवाकर उन्हें समुद्रमें गिरा दिया | हे राजन, यह सब धवलूसेठकी 
प्रबंचना है । अब आप जो ठीक समझें, हें तात, वह करें ।” 


दि 
घत्ता-यह वचन सुनकर राजा क्रुद्ध होकर वोछा । धनपाल तुरन्त गया और श्रीपालसे 
बोला--मैंने वहुत अनुचित किया, हे दामाद, तुम मुझे क्षमा करो” ॥५॥ 
ह तब श्रीपालने कहा--“यह तुम्हारा अतिवाद था। हे तात, आपने हमारा मन्त्र नहीं 
- समझा। नैेमित्तिकने जो कुछ कहा है वह असत्य कैसे हो सकता है ? हे देव, मेरी शक्तिकी वात 
मत पूछिए जो समुद्रको भी गोखुरके समान ग्िनता है। मैंने सुभट समूहको पकड़कर छोड़ दिया । 
हे राजन, में अकेला कोटिभट हूँ ।” धनपाल राजा उसके पेरोंपर गिर पड़ा और बोला--“हे 
कुमार, आप विषाद न करें ।” हाथ पकड़कर उसने उसे गजराजपर चढ़ाया । जो अनेक अमर- 
समूहसे सेवित था। उसे लेकर राजा अपने महलमें गया, अनेक नगाड़े, भेरी और मंगल शब्दोंके 
साथ । उसे अपने सिहासनपर वैठाया, और जय-जय शब्दके साथ तिरककर उसे राजपद दे दिया। 
. गुणमालाका मन विशेषरूपसे रंजित हुआ, मानो किसी दरिद्रने खजाना पा लिया हो। मानो 
अच्चेने दो आँखें पा छी हों। मानो वाँझ खीने दो पुत्र. पा लिये हों। मानों पापीने पवित्र दयाधर्म॑ 
पा लिया हो । मानो वादीने धातुवाद सिद्ध कर लिया हो । गुणमाछाको उससे इतना सनन्‍्तोष हुआ। 


ष्द्‌ 


१० 


. वा पय ऊवखदंत ॥ २. गे साहि। ३ 
ञं ९८ जोवहि 
: थे प्रतियें ये पंक्तियाँ नहीं हँ---ता साक््च श्रन्मठ जोवहि णिउत्तु । 
है. विणि्ा को किन 
« गे समेह | २. गे अंगरक् विधियिजि शिमियउ मेंस । 


सिरिवालचरिउ इ तर र्‌ इ्र- 


चत्ता-पियमेरूहिं तुद्टी पणवइ जेट्टी पाई पडिवि घणवालू-सुब | . 
हड उरिण ण तम्दरहं अवरह इहि उवयार मेजूस तुब ॥ | 





| 

संजूसा पृणु भेटिड झुर॑ंसु *पिय-चलणअंत धरि उत्तसंगु । 
चलल्‍्लह-पय झाड़े केसभार पुणु अग्गे छोटीय वार वार | 

उद्दाविय आरलिंगिय चरेण मुह चुविड सामी- महवरेण | 
उच्छंग लण़ेवि पुच्छिय पिएण चंगी संजूस अच्छहि सुहदण । 
मंजस कहई एकंत-गोद्ठि अइसड सुखु देखडं धवलु सेटिठ । 
इय अच्छहि सुह-कीलाइ जाड धणवाल कुबिड वणिवरह ताड। 
णिड जंपइ सारहु धवलु सेट्टि पाणह समेड पाविद्ध धिट्ठि | 
धरि बोल्लिड धवल्ठ अमेह-कंडि खर-रोहणु किड तहों मुंडु मुंडि |. 
सह पाण विद्योद्य सद्याय राय छिंदे कर-णासा-कण्ण-पाय। .. 
पुणु संद्धि मराबइ जाम राड छंडावण तहँ सिरिवालु आड | 
वोलइ कुमार मा सारि राय होंतई मई गुणमाल पाय | 
सिरिवालु भणइ मा करि विसाड हतुहूँ सेटिठ महारड धम्स-ताड | 
पुत्तहो वप्पह्यो विवद्यारु जुत्त ज॑ लहणड त॑ मह देहि वित्त । 
सिरिवालछ छियड त॑ सयलु वित्त अप्पणड वि जंतड लियड सब्यु । 
पुणु सेट्ठि हे किउ आमंतणड दिण्णड तहो खड-रसु भोयणड | 


घत्ता-देखेविणु भत्तिय गुणगण-जुत्तिय फुट्टिवि हिचछड णरय गड | 
तह्िं दुच्ख-परंपर सहिय णिरंतर सेटिठ णरय पर-तियहँ छड ॥७॥ 


८ 

अच्छइ सुद्देण अरिदिवण-पुत्तु गुणमाल्य-रयणमंजूस-जुत्तु । 
ता आयड चबणिवरु एक तित्थु सिरिवाले पुच्छिड कहि पसत्थु । 
ज॑ दिंद ठ अपुरतु कहि णिरुत्त णिय देस-मंडलु जुत्तड अजुत्त । 
ता कहइ सेदिठ गणयण-विसाल जो हा सव्व-सल्क्खणु अइ-गणालु । 
कुंडलपुर-णार्से देव रम्मु सयरकंड णरवइ सुधम्मु । 
अंगरुद विण्णिवि ज्ञियदणु मार जीवंत अवरू संदरु कुमार । 
कृप्पूर-तिछूय णामेण थी तहि चित्तलेद णामेण धीय । 
सउ-चरहिणिद तहि संबंधिणीय विण्णाण-जाण-रइन्चंवणीय । 


बत्ता--हुइजी जगरेद अवर सुरेह गणरेहा मणरेह तहेँ | 
समा जीव॑ती पण भोंगवत्ती रइरेंहा अच्छरिंय जहँ ॥८॥ 


- गा अ्गे | ४. थे उद्बाविवि | ५. न गहवरेण । ६. गे पुत्तहु । 





वणिवर्रह भणीयउ एह जुत्तु ॥ 


३:४८. १०] सा _ हिन्दी अनुवाद ५७. 


रा  घत्ता--प्रिये, इस गलतीको क्षमा करो। जेठीको प्रणाम करो । धनपाल-सुत तुम इसके पेर 
'पड़ो। मैं तुमसे न इस जन्ममें और न दूसरे जन्ममें ऋणमुक्त हो सकता हूँ। हें रत्नमंजूषा, 


तुम्हारा इतना उपकार मेरे ऊपर है ॥६॥ 


छ 

मंजूषाने तब प्रियसे भेंट की | प्रियके चरणोंमें उसने अपना सिर रख दिया। केशभारसे 
. प्रियके पैर पोंछे और फिर आगे आकर वह बार-बार लछोटी.। उस महावरने उठाकर उसका 

आलिगन किया और उसका मुँह चूम लिया । गोदमें वेठाकर प्रियने उससे पूछा--हे रत्नमंजूषा, 
. क्या तुम सुखसे रही ?” एकान्त गोष्ठीमें रत्तमंजूषाने बताया कि धवलसेठसे मैंने अतिशय सुख 
. देखा। इस प्रकार वे दोनों सुख-विलास करने छगे। इधर धतपाल वणिग्वर धवलसेठ पर कुढ़ गया। 
राजाने कहा--/धवलूसेठको मार डालो। प्राणों समेत यह पापी नष्ट हो जाये ।” उसने कहा कि 
“धवलसेठको अमेह कुष्डमें पटक दो | मूँड़ मूड़कर उसे गधेपर बंठाओ | चण्डालोंके साथ इसे भी 
.. क्ंकित करो । उसके हाथ, नाक, कान और पैर छेंद दो ।” और इस प्रकार जब सेठको राजा 
'मरवा रहा था, तब उसे छुड़वानेके लिए श्रीपाल आया। कुमारने कहा, “हि राजा, तुम इसे मत 
, मारो। इसीके होनेसे ही में गुणमालांको पा सका ।” श्रीपालने सेठसे भी कहा कि तुम विषाद मत 
करो। हें सेठ, तुम हमारे धर्ंपिता हो। इसलिए दोनोंमें पुत्र और पिताका व्यवहार ही युक्त है। 
जो सुझे लेता है वह धन मुझे दे दो । इस प्रकार श्रीपालने उससे सब धन ले लिया और जाते हुए 
अपना भी सब धन छे लिया | फिर सेठको आमन्त्रित कर उसे पड्रस भोजन कराया । 


घत्ता--श्रीपालकी गुणसमूहोंसे युक्त भक्ति देखकर धवलूसेठका हृदय विदीर्ण हो गया । वह 
'न्रकगतिमें गया । परखियोंके कारण, जहाँ वह दुःख परम्पराको निरन्तर झेलता रहा ॥७॥ 


<८ 


अरिदमनका पुत्र ( श्रीपा्ल ) सुखसे रहने लगा, गुणमाला और रत्नमंजूषाके साथ । तब 
इतनेमें वणिग्वर वहाँ आया। श्रीपालने उससे कुशल-कामना पूछी । जो कुछ तुमने अनोखी बात 
देखी हो वह सुनाओ । अपने देश और मण्डलके युक्त-अयुक्त समाचार सुनाओ | तब दूतने कहा कि 
वहाँ गुणगणसे विशाल एक सेठ है जो सर्वगुणोंसे सम्पन्न और अत्यन्त गुणवालम है। कुण्डलपुर 
 नामका एक सुन्दर नगर है। उसमें मकरकेतु नामका सुधर्मी राजा है। उसके दो पुत्र हैं जिन्होंने 
: कामदेवको जीत लिया है। एकका नाम जीवन्त है और दूसरेका सुन्दर। कर्पूरतिकक नामकी उसकी 
: पत्नी है। उससे चित्रलेखा नामकी लड॒की है, जो विज्ञान और रतिमें निष्णात है। 
घत्ता--दूसरी है जगरेखा। एक.-और सुरेखा, गुणरेखा, मनरेखा, रम्भा, जीवन्ती, भोगमती 
और रतिरेखा जेसे अप्सरा हो ॥८॥ 
है ह 


१० 


श्ष 


तर 
ला 


२१० 


५९,, 2. रा कण जसद । २, से अच्छद सहिण कमार 
- गे राब 


सिरिवाल्चरिउ | ह | [२.५ १० 
९, 


वस्तुवंध--जों णच्चेसइ पड॒ह वाएण सउ-हाव-भसाव सजुत्तड। 


सो परणेसइ सयल ते रायकुसरि सउ-कण्ण-जुत्तड | 
जासु पटह-वाएण पुणु उच्छहिं णडहिं विचित्त। _ 
सिरिवाल-सासी णिसणि तस केरउ ते सुकछ््तु ॥ 


आयणश्णिबि सेट्ठिहि वयणरगइ्‌ तहिँ गउ सिरिवालु वि असलूमइ। 
तहिं दिट॒ठी संदरि ससिवयणी गल कंदलि छोलइ हार-मणी । 

ता भणइ कुमरु णाडड णडहि घायड मुयंगु तुहँ णच्चिसहि । 

ता धरिड ताछु चचपुद्ठ सुयंय सा चित्तलेह णच्चिय सुरगु | 
जयसंगरू-तूरई वज्जियाईं कण्णडियई सरसई णच्चचियाई । 
एक्केण सहिड सड परणियाड ससुर सिरिवाल ससण्णियाड । 
रहवर-हयवर-गयबर-घणाईं करहई दिण्णईं कर-ककणाई । 

ता मयरकेड रंजिड मणेण संतोसिड जणु कुंडलपुरेण । 

जा अच्छइ सुह्देण जामायड ता वहिं एक परिसु संपायड। . 


चघत्ता--सों भणइ णर्वेष्पिणु पय पणवेष्पिण विण्णत्ती अवधारि पहु । 
इह अत्थि पसिद्धउ चहगण-रिद्धउ कंचणप॒ रु णामेण तहु ॥९॥ 


१० 
तहिं वज्जसेणु णामें णरिंदु विहवेण पराजिड जेण इंदु । 
तहो क॑चणमाला पिय-घरिणी जहि रूबे जित्तिय सुर-रसणी । 
सुथ्य चारि देव पढसड सुसीलु गंधव्वु जसोहु विवेय-सीलु । 
तहो कण्णा णाम विछासमइ णिय-गमण-विजित्तिय-हंसगढइ । 


वस्त॒वंध--राउ सुंदरि अत्थि णड्सयई 


सबिलास सबविज्जमईं परिणि देव रइ-सुक्खु साणहि। 
कंतईं कुसलूई कुच्छरईं सुरय-रंगु ते वहु विजाणहि ॥ 
सव्बह जेद्ठ विकासमइ तुब विरहे संतत्त । 

चल्लहि छुवरि-पसाड करि परणहि सयल कछत्त ॥ 


ता भणइ दूछ रइ-रसण-हारि जो चित्तलेह परिणइ कुमारि | 
तहो णव सय पुणु वि णिसित्तिष्ण इब कहियड आयम-जुत्तिएण । 
ते छुणिवि छुमझे संचाछियड गड णयरहो दिद्वड वालियउ | 

ता परिणिय कण्ण विलासमइ णव-सयई ताह पुणु सुद्धसंई | 

राएं सिरिवाल संसाणियड ' पुण्णाहिड इह्ु संदाणियड | 


दिएणई भडारई मणहराई पुणु दिणण तुरंगसम-साहणाईं । 5 
कयब॒इ दिवसा तहिं करिबि रज्जु पुणु करइ वीरु पत्थाण-कज्जु। 
एक्को ज्ञि सहसु एक्को ण अहिड चालिड अंतेचरु सयरू-सहिड। 
घत्ता--पुणु सह्दु कण्णडियहिं, यय-घड-गसुडियहिं, चलिड बीरू दल्वट्ठ णु । 
वहु-ससड णर्िंदर्हिं, छुचलूय-चंदर्हिं, सिरिवादु वि अरि-दल्वद्टणु ॥१०॥ 





जाम ता एक परिस मसंचंन तामः । 


२, १०, १९५ ) ह हिन्दी अनुवाद .. ुद 
ह ह हट 


. वस्तुबन्ध--जो नगाड़ा वजाकर और भी दूसरें हावभाव और विश्वमसे युक्त सौ कन्याओंको 
जीत लेगा, राजकुमारी चित्ररेखाके साथ वे सौ कन्याएँ उससे विवाह कर लेंगी। जिसके नगाडा 
: बजानेसे वे उत्सवमें नाचेंगी, हे श्रीपाल सुनिए, वें उसीकी पत्नियाँ होंगी । सेठके वचन सुनकर 
अमलमति श्रीपाल वहाँ गया । वहाँ उसने चन्द्रमुखी सुन्दरीको देखा | उनके गलेमें कन्धौरा और 
. मणिहार हिल रहे थे । उससे कुमारने कहां कि तुम नाठ्य करो । मृदंग बजाता हूँ तुम नाचो | तव 
उसने “'च च पु ट' ताल पर मृदंग वजाया। चित्रलेखा उसपर नाचने लगी। जयमंगल नगाड़े 
वजने लगे। कन्याएँ सरस नृत्य करने लगीं। अकेले ही सौके साथ उसने विवाह कर लिया। 
: ससुरने श्रीपालका सम्मान किया और उसे रथवर, अद्व, गजवर, धन, ऊँट और कंचन भेंटमें 
दिया । राजा मकरकेतुका मन खूब सन्तुष्ट हुआ और कुण्डलूपुरके छोग भी प्रसन्न हुए । दामाद वहीं 
सुखयूर्वक रह रहा था कि एंक आदमी वहाँ आया । ॒ ह 

.. घत्ता--चरणोंमें प्रणामपुर्वक वह बोला--मेरी विनतीपर ध्यान “दिया जाये । यहाँपर 
अंत्न्त प्रसिद्ध, बहुतसे गुणोंसे समृद्ध कंचनपुर नामका नगर है ॥९॥ 


१० 


उसमें वज़्सेन नामक राजा है। उसने वेभवमें इन्द्रको पराजित कर दिया है। उसकी 
. कुंचनमाला नामकी सुन्दर पत्नी है। जिसके रझूपने इन्द्राणीको जीत लिया है। उसके चार पुत्र 
हँ--सुशील, गन्धव, जसोह और विवेकशील । उसकी एक विलासवती कन्या है, जिसने अपनी 

. चालसे हंसकी गतिको पराजित कर दिया है। 


वस्तुवन्ध--विछास और विद्यासे परिपुर्ण उसकी नौ सो राजकुमारियाँ हैं । उनसे हे देव, 
विवाह कीजिए और रतिसुखका आनन्द छीजिए। वे कान्‍्ताएँ कुशल हैं। सुरतिरंग और विज्ञानमें 
कुशल हैं। उनमें सबसे वड़ी है विक्ासमती जो तुम्हारे विरहमें सनन्‍्तप्त है। चलिए और कुमारीपर 
प्रसाद करिए ओर सभी कन्याओंसे विवाह कीजिए। ह 
दूत कहता है--सुन्दर और मौन घारण करनेवाली चित्रलेखासे जो विवाह करेगा वही 
- उन नौ सौ कन्याओंसे भी विवाह क्रेगा। ऐसा आगमयुक्तिको जाननेवाले नैमित्तिकने कहा है।” 
यह सुनकर कुमार चर पड़ा। नगरमें पहुँचकर उसने कन्याओंको देखा | वहाँ उसने विछासमतीसे 
विवाह किया और नौ सौ पवित्र सतियोंसे । राजाने श्रीपाछका सम्मान किया। पुण्याधिकोंका 
यही सम्मान होता है। उसे सुन्दर भण्डार दिये और घोड़े आदि साधन दिग्रे। कितने ही दिनों 
तक उसने वहाँ राज्य किया, फिर.वह वीर वहाँसे कूच कर गया । एक हजार एक अन्तःपुर उसके 
साथ चला । 
वत्ता--शत्रुदलको चूर-चूर करनेवाला वह वीर कन्‍्याओं और कवचोंसे सजी हुई गजघटा 
और कुमुदोंके लिए चन्द्रमाके समान राज़ाओंके साथ दलूवट्टण नगरके लिए चल पड़ा ॥१०ा 


६७ 


१० 


श्५ 


१० 


दि 


११. 


सिरिवालचरिउ 


कंचणपुरु छंडिवि चलछइ जाम 
पहु वसइ णिरंतर देख-गाम 
जसु-रासिविजड णामें णरेसु 
चडरासी राणी रूव-खाणि 

पण णंदणु तहों पढसउ हिरण्णु 
तहों दुहियई सोलह-सय-गुणडढ 
पुणु चीई तहि सिंगारगोरि 


8 


११ 


आइवि सेटिड चर-पुरिसु ताम । 
तहिं ठावा कोकणु दीउ णाम । 
ण॑ं सग्गु मुइवि आयउ सुरेसु 
जससाछा-देवी पट्टराणि | 
णेहाउलु जोहु जियारिकण्गु |. 
सोहर्गगउरि जेट्टी वियड॒ढ ! 
पडलोमी तहि तीजी किसोरि। 





रण्णा चड्थी पंचमी सोम संपइ छटटी सत्तमिय पोम | 
अटठमी देव ससिलेह तीय जसरासि विजय जसमाल घीय | 
अवरईं सह चहु-णरबइहि सुबा 


संबंधी सह सिरिवाल तुबा । 
अदठह्ु जो भणइ वयण-गइ 


सो परिणइ सोरूह-सय णिवइ | 
जेटठी जहि साहस-सिद्ध-चोरि गड पेक्खंतह सव्वु सिगारगोरि। 
पडलोंमी तहिं कच्च-रा झुमिदठ 


रण्णा पंचाइणु _सीहु सिट्‌ठ | 
सोमा कह कासु पियाउ खीरु संपय कइ कहँवि ण दिद ठु धीरु । 
पोसा कह कासु विधत्तु तेइ ससिलेहा सो तहि काईं करेइ | 
घत्ता--वर-वयणु सुणेप्पिणु सिंहु चलेप्पिणु ठाणा कोकण आउ सही | 
अक्खिड सहं कण्णडं तुम्ह वलिसण्णड अप्पणी चत्त कहीं ॥११॥ 


श्र 


सोहर्गगव रि-समस्सा--- 

“जह साहस तह सिद्धि ।” 

सत्तु सरीरह आयतउ दइ्वायत्ती बुद्धि ॥ 

एत्थु म कायड भंति करि जहिँ साहसु तहिँ सिद्धि ॥श। 
सिंगारगोरी-बचनं-- 

“गड पेखंतहं सब्यु ।” 

णउ वंचिउ खद्दद ण विकिड ण संचिड दब्यु । 

रावलि जूब-पलेवणईं गड पेखंतहँ सब्बु ॥२॥ 
पडमछोमी दंदोछि सिरीवालु भणइ-- 

रयणावरू थोरंड कह ददरु कूच-पदइुद्ध । 

जेहि ण खद्भड णारियलु तहो कच्चरा सुमिट ठु ॥१॥ 
रण्णादेवी उत्तं-- 

“ते पंचाइण सीह !” 

सील-बिह्णें जे वि णर तिण्द कीलेह मछीह | 

जे वारित्तह णिम्मछे ते पंचाइण-सीह ॥9॥ 


१, से आपणी वात कही। श 
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११ ह 
कंचनपुर छोड़कर जैसे ही उसने कूच किया कि इतने में एक चर पुरुषने आकर उससे भेंट 
- की। वह बोला, “हे स्वामी, कोकपद्वीप नामका एक स्थान है, उसमें वहुत देश और गाँव सघन बसे 
हुए हैं । उसमें यशोराशि विजय नामका राजा राज्य करता हैं। वह इतना सुन्दर है कि मानो इन्द्र 
ही स्वर्ग छोड़कर आया हो । रसकी खान, उसकी चौरासी रानियाँ हैँ । उसमें जसमाला देवी मुख्य * 
' रानी है। उसके पाँच पुत्र हैं, उनमें पहला पुर्त्र है हिरण्य | स्नेहाकुल योद्धा और श्वत्रुकन्याओंको 
जीतने वाला । उसकी गुणोंसे योग्य सोलह सौ कन्याएँ हैँ । उनमें सौभाग्य गौरी जेठी और विदग्ध 
है। दूसरी है शूंगार गौरी । तीसरी है पुलोमा । चौथी है रण्णा, पाँचवीं है सोमा, छठी है सम्पदा, 
. सातवीं है पद्मा और आठवीं है शशिलेखा | यशोराशि, विजया और यशमालाकी कन्याएँ और भी 
: दूसरे राजाओंकी सौ कन्याएँ हैँ जो तुम्हारे लिए हैं। जो उन आठ कन्याओंके आठेों प्रश्नोंका 
: उत्तर देगा, वह राजा सोलह सौ कन्याओंसे विवाह करेगा। जेठी कहती है--“जहाँ साहस है, 
सिद्धि दासी है।” श्ूंगार गौरी कहती है--देखते-देखते सव कुछ चला गया |” पुलोमा कहती 
है--“काचरी मीठी होती है ।” रण्णा कहती है--/पंचानन ही शेर है ।” सोमा कहती है--“क्षीर 
किस मूँहसे पियाऊं १” । सम्पत्ति कहती है--“धीर कौन दिखाई देता है ?” | पद्मा कहती है-- 
“तेज किससे बढ़ता है ?” । शशिलेखा कहती है--उसका क्या किया जाये ?” 
घत्ता--चरके वचन सुनकर सिंह श्रीपाल चछूकर थाणा कोकण जा पहुँचा । लड़कियोंसे 
बोला--“ तुम्हारी वलिहारी जाता हूँ । अपनी-अपनी बात कहो ॥११॥ 


& हु श्२ 
.. (१) सौभाग्य गौरी-- 
5 जहाँ साहस है वहाँ सिद्धि है। 
दरीरका शत्रु आलस्य है, वृद्धि भाग्यके अधीन है। 
इसमें कुछ भी अ्रान्ति मत करो, जहाँ साहस है वहाँ सिद्धि है। 
(२) शुंगार गौरी वचन--- ह । 
देखते-देखते सब चला गया। 
धर्म अजित नहीं किया, कुछ खाया नहीं, संचय भी नहीं किया द्रव्य । राजकुलमें 
ह चूत ( जुआ ) देखते ( खेलते ) हुए सब कुछ चला गया । 
(३) पठलोमी घुमक्कड़ श्रीपालसे कहती है-- 
. कुएँमें वेठा मेढक, समुद्रको छोटा बताता है। 
' जिसने तारियल नहीं खाया उसके लिए कचरियोंका रस ही मीठा छूगता है। 
(४) रुण्णादेवी कहती है-- । 
वे पंचानन सिह हैं । ह ला 
शीलसे रहित जो भी मनुष्य हैं वे मलिन वस्तुओंसे क्रीड़ा करते हैं, परन्तु जो 
चारित्य से निर्मल है पंचानन ( इन्द्रियों के लिए ) सिंह है।. 


६२ 


सिरिल्चरिड. .. [२ १२. १६- 
सोमकव्य-वचन-गति-- ह 
“कासु पियावर्ड खीरु ?? 


रावण सिद्धी विज्ज दहमुह इक्कु सरीरु । 
ता केक़सि चिंतावियड कासु पियावड़ खीरु ॥ 





२० संपदादेवी भणति-- 
“सो मइ कहँवि ण दिट॒ठ ।' 
सातउ सायर हड फिरिड जंबूदीब पइटटु॥ 
तत्ति पराइ ज्ञु ण करइ सो सईं कहँवि ण दिटठु ॥६॥ 
पदमा-च चनं-- 
५ “काई बिढत्तुड तेण ।”? 
कोंती जाए पंच सुब पंचउ पंच-पिएण | 
गंधारी सड जाइयड काईं विढत्तड तेण ॥॥॥ 
चन्द्रेखा कथयति-- 
“सो तहि काईं करेइ |? 
३० सत्तरि जास चडग्गलिय वालिय परिणेद् । 
अच्छइ पास वइट॒ठरि सो तहि काई करेइ ॥८॥ 
'णाणा-पयारेण सिरिवालो समस्सा पूरेइ-- े 
अटठमिहहि गाहु फेडियड जाम णयरहि कोलछाहडु भयउ तास | 
णर-णारीयण बहु कियड रोलु ठाणाकोकण-हल्लछा-कछोलु । 
ह््प्‌ जससेणविजड आइयड ताड देवगविड तहिँ णीसाण-घाउ ।. 
पडु-पड॒ह् तूर वज्जिय महंत प्ेरी-काहल-संखई रसंत। 
परिणाविड सोल्ह-सइ कुमारि “विज्जाहरि णं अच्छरिय णारि। 
हय-गय-रह-करहईं बाहणाईं दाइज्जई मणि-रयणईं घणाईं । 
वहु हार सुतार हिरण्णु वण्णु अवराउ दिण्णु चडरंगु सेण्णु | 
४० जंपहि णिव-सुब पंच वि कुमार जुबरायपट्टसु तिथुवणसार | 
तुहूँ बंदणीउ सिरिवाल तेम पंचह पंडच महि विण्णु जेम | 
अम्हहं छटठड तुहँ परमभव्चु पण-दव्ब-माहि जिस जीव-दव्बु । 
अम्हह तारणु तुहुतेम परसमय देव जिण-समउ जेस | 
जंपि अराहिड वहु-पयारु पर तो वि ण तहिँ थक्तकड कुमारु | 
फ सोलह-सड्ट छइ चालिड खणेण जे मुणि भासिय अवहीसरेण | 
पंचहि पंडिय-सुपएसएहि परिणय सहसई कण्ण तेहिं। 
मल्लिवाहि  सत्तसइ विवाहिय. सहसु तिल्ंग-देसि परिणाइय | 
एवमाइ अंतेडर-सहियड . चाररंगु बलु सेणहँ मिलियड । 
श्र 


काहल 


कि 


१. के चछगइ । २. क वालछि। ३. ग वह्ट्ुलिय | ४. के अट्वहंमि | ५. गे णयरहं । “६. शा भेरिय - 
हल खड 


महंत । ,७. ग विज्ञाहरि अछरि अरु कुमारि । ८. ग आऊरि। ९. क पंच हरिउ वइ 


गैयारि जेम । १०, अम्ह्ह पंचहं 


पंचह तारणु तुहं पि। पर समझ देव जिण समय तंपि ॥ ११, ग सयसत्त । 


) 


२, गे महियद । 
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(५) सोमकछा का वचन-- 


किसे पिलाऊ क्षीर ? तो । क ; | . 
रावण को जव एक शरीर. और दस मुः विद्या सिद्ध हुई, तव केकशी 
( रावणकी माँ ) को चिन्ता हुई कि वह किस मुँहसे दूध पिलाये ? 


(६) सम्पदादेवी कहती है-- ः 
वह मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दिया । 
: सातों समुद्रोंमें में घूमा और जम्बू द्वीपमें भी। जो दूसरेको सन्तप्त नहीं करता, 
नहीं सताता, ऐसा आदमी मुझे दिखाई नहीं दिया । 


(७) पद्मावचन-- 


उसने क्‍या जोड़ा ? हा है 
कुन्तीने उत्पन्न किये पाँच पुत्र, जो पाँचों के पाँच प्रिय थे। गन्धारीने सौ पुत्र पेदा 
किये, उससे उसका क्या वढ़ गया ? 


(८) चन्द्ररेखा कहती है-- 


उसके लिए कया किया जाये ? ह 
जिसकी सत्तरं और चार (७४) की आयु हो चुकी है। फिर बालासे विवाह 
करता है, वह उसके पास बैठी हुई है, वह उसका क्या करे ? 


इस प्रकार श्रीपाल ने नाना प्रकार से समस्यापूर्ति की। 


ज्यों ही उसने आठवीं गाथा हल की त्यों ही नगरमें कोलाहल होने लगा | -नर-नारियोंने 

: बहुत शब्द ( आश्चर्य व्यक्त ) किया। थाना कोकणमें हलचल मच गयी । इतनेमें जयसेन वहाँ 
आया और उसने नगाड़े वजवाये | बड़े-बड़े पट-पटह और तूर्य वाजे वजने छगे | भेरी, काहल और 
शंख गूज उठे। उसने सोलह सौ कुमारियोंसे विवाह किया। वे मानो विद्याधरी या अप्सराएँ 
थीं। घोड़े, गज, रथ, ऊँट आदि वाहन और बहुत-से मणिरत्न बहेजमें दिये। सोनेके बहुतसे 
स्वच्छ हार और समूची चतुरंग सेना उसे दी । राजा कहता है कि ये पाँच कुमार हैं किन्तु भुवन- 
श्रेष्ठ हे युवराज, यह पट्ट तुश्हारा है। हे श्रीपालं, तुम उसी प्रकार वन्दनीय हो जिस प्रकार पाँच 
पाण्डवोंमें विष्णु। हमलोगोंमें तुम छठे भव्य हो, जैसे पाँच द्रव्योंके भीतर ज़ीव द्रव्य । हम पाँचोंको 
तारनेवाले तुम हो, उसी प्रकार जिस प्रकार हे देव, परसिद्धान्तोंमें जिनसिद्धान्त उद्धार 
करता है। इस प्रकार उन्होंने तरह-तरहसे कहंकर उसे रखना चाहा । परन्तु कुमार वहाँ रुका 
नहीं । सोलह सौ वधुओंको लेकर एक क्षणमें चल पड़ा, जेसा कि अवधिज्ञानी मुनिने कहा था। 
पंच पाण्डवोंके सुप्रदेशमें उसने दो हजार कन्याओंसे विवाह किया। मल्लिवाडमें सात सौको 

: व्याहा। और एक हजार कन्याओंसे तेलंग देशमें विवाह किया । इस प्रकार अन्तःपुर और चतुरंग 


७७० 


5५ 


ष्‌ 


१० 


१७० 


+ 


द्ड सिरिवालचरिउ ह [२.१ २:४९- के 


दलबद्ठणु पट्टणु संपत्तड गुणसाला-मेजूस-अणुरचउ । 

किर अच्छइ सुद्देण जामायडउ रयणिहि अद्धभरत्ति चिंताबिड। 
जइ ण जाइ भेटडें उज्जेणि तड लेइ दिक्‍ख पिय सुक्ख-जोणि | 
धणवालु राउ विण्णविड ताम जाएवड मईं पटठवहि मास । 


उजइ ण जाई तो सास ण बुच्चई सयणासुंदरि तड॒ पडिवज्जइ | 
घत्ता--इ्य भणिवि कुमारु णिड्जिय-सारु गय-वर-रूढड विसहूमइ | 
सयजलरूमिंसारुणु सिदूरारुणु घंटियाठु करि मंदगइ ॥१२॥ 


श्३े 

चाउरंगु वलु चलिउ तुरंतउ हलछ-तूर-भेरि वाज॑तड । 
रायहो चड-पासिड अंतेउरु पिंडवासु रुणझुणियउ णेउरु । 
सोरदिठय-राणा सलवलियई लयछं कृप्पु अगिवाणहँ चलियई | 
पंच-सयईं परिणिय सोरट्ठिय अवरईं पंच-सयई सरहटठिय | 
गुजरात सय चारि विवाहिय मेवाडिय वे सय परिणाविय । 
अंतरवासिय सेव कराविय कण्ण-छाणवइ तहिं परिणाविय | 
सवर-पुलिंद-भील-खस-वव्यर लए डंडि ते झाडिय सच्छर | 
सालव-देस सल्झि जे बंकुड ते सई विक्कमेण कय संकड | 
वारह-संवच्छर सम्पत्तड उज्जेणिहि आइयउ तुरंतड | 


घत्ता--सिमिरु मुककु चडपासईं कोडि-सहासई खोहु वि णयरहं जाइयड | 
हल्लोह॒लि हूचड सयलु पु कबणु णराहिड आइयड ॥१श॥ 


श्ड "७ 
कि सेणावद पे डइयह गे प्र कप गड 2 578 5६ ६० 
सेणावइ तहों कडयहो थप्पिवि गड पायार सत्त णह रूेधियि । 
गउ एकल्ल घरिणि देखण वरू सयणासंदरि झावइ जिणवरु । 


सासु हि अग्गईइ भणइ विसूरिय आजु अवहि सामिय की पूरिय | 
जडइ णब्रि आजु आउ तुम्ह णंदणयु._कालि फरडे तउ दिक्खा-मंडणु । 


ता सिरिंवाल-माय वारइ तंहु दिवसु एक्कु पडि वारहि कु छवहु । 
मकिस बार सुंदरि इस कहियदड. अवरु ताड परसंडछ-गहिय्य उ' । 
मुणिड ण साइ ताह कि होसइ कहिं-होंतठ सामिड आवेसइ | 
वारह-वरिस जोण पिड आवइ तड सहु सासु दिकख परिभावइ। 
तड सिरिवाल बोलिड संदरि उग्घाडहि किवाड णिय-संदिरि। 
ताम झत्ति तहों वारु डवाडिउ गांपे जगणिपय कमल जहारिड | 





१ | 


१३. गा जइ जाठ ण तो भासिउ चलेइ मयणासूंदरि पवज्ज लेइ। १४, के घट्टियालु । 

१३. १. गे वज्जजदझ । २. ग पंच सबई परिणिय मरहदिय । 
ऊछडय दंडि ते छाडिय मच्छर । ४. ग ते सहविक्कमेण 
ह्िदि आइयड ॥ 


३२. ग समर पुल्लिंद मिल्‍ल खस ववब्वर 
शकय सकुड। ५. ग विभय भू वउ कृवणु, णराः 





२४. १. से सामिय किय पूरी । २. जग अज्जु | ३. ग कल्लि | ४. ग वर्‌इत्त हो । ५. ग जद । 


हिन्दी अनुवाद . ॥ ... दंप 
सेनाके साथ वह दलवट्टण नगरमें आंया और वंहाँ गुणमाला और रत्तमंजूषा में अनुरक्त होकर 
दामाद श्रीपाल सुखपुर्वक रहने लगा | एक दिन आधी रातको वह सोचने लगा कि यदि अब मैं 
उज्जेन मिलने नहीं जाता तो मेरी प्रिया मेनासुन्दरी सुख देने वाली दीक्षा ले लेगी । उसने राजा 
धनपालसे विनय की कि मैं जाऊंगा,.हें ससुर, मुझे भेज दो.। अगर मैं नहीं जाऊँगा तो मेरी बात 
नहीं रहेगी और मैनासुन्दरी तप ग्रहण कर लेगी । 
घत्ता--यह कहकर कामदेवको जीतनेवाला विमलूमति कुमार मन्दगतिवाले गजवरपर बैठ- 
कर चला, उसपर मदजलसे भ्रमर गुनगुता रहे थे। सिंदूरसे लाल, और बजती हुई घंटियोंवाला । 


२.१४: १०] 


१३ 


चतुरंग सेना तुरन्त चल पड़ी-तुर्य और भेरी बजाती हुईं। राजा के चारों ओर अन्तःपुर 
था। अन्तःपुरके नूपुरकी रुनझुन झंकार हो रही थी। सौराष्ट्रका राणा एकदम सकपका गया | 
. श्रीपालने अग्निवाण चलाकर उससे कर वसूल कर लिया और सौराष्ट्रकी पाँच सौ कन्याओंसे विवाह 
कर लिया और भी पाँच सौ महाराष्ट्रकी कत्याओंसे । गुजरातकी चार सौ और मेवाड़की नौ सौ 
कन्याओंसे उसने विवाह किया। अन्‍्तर्वेदके लोगोंसे उसने सेवा करवायी और वहाँकी छियानवे 
: कन्याओंसे उसने विवाह किया । शवर, पुलिन्द, भील, खस और वव्वरने ईर्ष्या छोड़कर उसकी 
सेवा की । मालव देशके भीतर जो दुष्ट छोग थे, उसने स्वयं अपने पराक्रमसे उनमें संकट 
उत्पन्न किया । इस प्रकार बारह वर्ष पूरे होते ही वह तुरन्त उज्जैन नगरीमें आ गया । 
घत्ता--चारों ओर उसने अपनी सेना छोड़ दी और चारों ओर सहखत्र कोटि सेना नगरमें 
चली गयी । सारे नगरमें हलचल मच गयी कि कौन राजा आ गया है ?॥१३॥ 


श्ड 


सेनापतिको छावनीमें स्थापित कर वह अकेला सात परकोटेकों छाँधकर अपनी पत्नीको 
देखनेके लिए घर गया | मदनासुन्दरी जिनवर का ध्यान कर रंही थी और सासके आगे रो-रो- 
कर कह रही थी कि आज स्वामी की अवधि समाप्त होती है, यदि आज भी तुम्हारा -बेटा नहीं 
आता तो कल में दीक्षा ले लूँगी।. तव श्रीपालकी माँने दीक्षा लेनेसे एक दिन और उस कुल- 
वधुकों रोका। सुन्दरी ने कहा--“मुझें मना क्‍यों करती हो । पिताको छत्रुमण्डलने घेर लिया है। 
हे माँ | तुमने नहीं सोचा कि उनका क्‍या होगा ? वह (श्रीपाल) भी सादर कहाँसे होकर आयेंगे ? 
( क्योंकि उज्जेनको शत्रुसेनाने घेर लिया है। ) वारह बरस में भी यदि प्रिय नहीं आता, तो 
है सास, मुझे केवल दीक्षा ही अच्छी लगती है।” इतनेमें श्रीपालने कहा--“हे सुन्दरी |! अपने घर 
का दरवाजा खोलो ।” उसने द्वार खोला । श्रीपालने जाकर माँ के चरणकमल छुए तथा मदना- 

९, 


हद सिरिवालचरिउ | (३. १४. ११- द । 


पुणु आलिंगिय मयणाझुंदरि ल्हु देवि पहिरहु मोत्तियसरि | _ 
मेहजाय पंगुरइ जि वासिड घत्ती-हल-पमाणु रूह वासड | 


चत्ता-ता भणइ णरिंद कुबछूयचंदु चाउरंगु वलु सज्जियउ | 
सयल वि अंतेउरु णिड्जिय रइवरु तुज्झु पसाएँ अज्जियड ॥१७॥ 


मा १५ 
दोण्णि वि कर घरेवि गउ तेत्तहिँ'.. खंधावार अवासियउ जेत्तहिं । 
अंतेउर-परिवार सणेहें किड परिणाम सयल उच्छाहें । 
रयण मँजूस आइ गुणसाला सुंदरि पाईं पडिय वणमाला। 
चित्तलेह जग-रेह सुरेहा रंसा जीवंती गुणरेहा | 
ध मयरकेय-णिव-सुय जणमोहा 
पाय-पडिय सह सयणासुंदरि गिय-रुव जिण्हि जिणिय पुरंदरि। 
“पब्सिण-कणयमारूहि सुब णवसइ सविछासमई जु घुव । 
“तहि पणबाबविय सयणासुंदरि पउलोसी जिस इयरह -अच्छरि । 
पुणु आइय तहिँ सुहागगोरि सिंगारगोरि सइ-चित्त-चोरि | 
१० पुणु रण्णा चंदा संपईय पोसावइ ससिलेदा विणीय । 


जसरासिविजय-णिव-तणिय धूच. तिण्हु पणामिय पुणु पयपाल-सूच । 
सिद्ध-चक्क बड़ कियड जु कासिंगि. अटठ-सहस-उप्परि भई सामिणि। 
घत्ता--जंपइ रइ-संदिरि सच्णा सुंदरि परिहुड अक्ख्ं णाह सहो। 
सह-महि-णिभंछी अइ-दुग्गंछी कम्मु विणिंदड ताय सहो ॥१०। 


श्द्‌ 
मयणाउझुंदरि संतु पपासिड मेरउ कम्मु ताय उवहासिडध । 
जइ अस्हारउ कहिड सुणिजहु तड तायहँ सहँ एम भणिजहु । 
कंवछु पहिरिंवि गले कुरहाडी एस सेट जइ करइ महारी | 
तो संधाणु अत्यि णो अत्यिय एह वातणउ होइ पसत्थिय । 
हे अइसडउ वो लि दड पटठायड | लेक्खु लेवि उज्जेणिहि आयड । 
पढिहारे रावलि पइसारिड सीसु णाइ णरवइ जयकारिड | 
दुइ आसणु गउरवि बइसारिड दिण्णु तमोलु कियड संभासणु | 
पुच्छिय वात सुकुसल-पयासणु को इहु णरब॒इ पुच्छिड राएँ | 
दृए वात कहिय अणुराए 

१० यह दीवाहिड णरवइ जुंज३ दीव-समुद्द-घाड-सह भंजइ। 

ज॑ लेहईं लिहियड त॑ किज्जइ धस्म-दुवारु सर्स्गि जाइजइ | 





गे महजाइ । ७. ग थत्ति छड्य माण रुइ वासउ । 
१५, १. ग तेत्तह ग॒जेत्तर । ३. जिणि ग कणबप्पह पविसेणह जें सुव | ५, ग तेहिवि। ६. ग 


5५ 


सर्याचत 


सयाचत | ७. गे संपईय | ८. गे उपरि। ९. से भद । 


१. ग सुणिज्जद । २. ग सिहुं। ३. ग मणिज्जद । ४. गा गलय कुदारी | ५. ग वत्ते । ६. ग अइ- 
सठ बुल्लिदि । ७. गे बत्त । ८. के भागि । 


हि 


६. १६. ११ है ; । कर ह हिन्दी अनुवाद -: ह हे ६७ 
. सुन्दरी का आ्लिगन किया। उसने कहा--”हे देवी, मोतियोंकी माला पहचों। मेघजातकी 
सुवासित साड़ी पहनो । घात्रीफलके प्रभाववाला और कान्ति से सुवासित [४ : 


। : घत्ता--पृथ्वीचन्द्र राजा श्रीपाछ बोला--“चतुरंग सेना सज्जित है और अन्तःपुर भी। हे 
- देवी, आज मैंने तुम्हारे प्रसादसे कामदेवको भी जीत लिया है ॥१४॥ 


१५ 
उसके दोनों हाथ पकड़कर वह वहाँ गया कि जहाँपर पड़ाव था। अन्तःपुरने परिवारके 
: स्तेहके कारण उत्साहपूर्वक मयनासुन्दरीको प्रणाम किया। रत्नमंजूषा और गुणमाला भी आयीं। 
सुन्दरियाँ उसके पैरोंपर गिर पड़ीं । चित्रलेखा, जगरेखा और सुरेखा, रम्भा, जीवन्ती, गुणरेखा। 
जनोंको मोहित करनेवाली और अपने रूपसे इन्द्राणीको जीतनेवाली मकरकेतु राजाकी कन्याने 
मदनासुन्दरीके पैर पढ़े। वदत्नसेन और कनकमालाकी विलासवती आदि नौ सौ पुत्रियोंने भी 
मदनासुन्दरीको प्रणाम किया। पद्मलोमा जेसी दूसरी अप्सराएँ भी वहाँ आयीं। इन्द्राणीका चित्त 
चुरानेवाली सौभाग्गगयौरी और शांगारगौरी, रण्णा, चन्द्रा, संवईय, पद्मावती और विनीत 
चन्द्रलेखा । यशोराशि विजयराजाकी पुत्री, इन्होंने भी राजा पयपालकी कन्या मदनासुन्दरी के 
चरण छुए। उस कामिनीने सिद्ध चक्र विधान किया था, इसीसे वह अठारह हजार स्त्रियोंकी 
स्वामिनी बची । ै ह ह 

घत्ता--अपने रतिमन्दिरमें मदनासुन्दरी वोली--/हे नाथ, मैंने अक्षय पराभव सहन किया 

+ | सभामें मुझे वुरी तरह फटकारा गया। पिताजीने मेरे कामकी निन्‍्दा की” ॥१५॥ 


ह श्द्‌ 

_भदनासुन्दरीने अपने मनंका रहस्य प्रकट करते हुए कहा कि “पिताजीने मेरे कर्म ( या 
आचरण ) का उपहास किया है। यदि आप मेरा कहना सुनें तो पिताजीसे यह कहिए कि कम्बल 
पहनकर गलेमें कुल्हाडी डालें और हमसे भेंट करें । तभी कुशल है, नहीं तो, कुझ्ल नहीं है और 
यह अच्छी बात नहीं होगी ।” ऐसा कहकर उसने दूत भेजा। वह लेख लेकर उज्जेन आया। 
प्रतिहारने उसे राजकुलमें प्रवेश दिया । उसने सिर झुकाकर -राजाको नमस्कार किया। उसे 
आसन देकर गौरवके साथ बेठाया गया। पान देकर उससे वातचीत की । उसने राजाके दृतसें 
पूछा---' प्रजा तो सकुशल है.?” राजाने पुछा--“यह कौन नरपति है ?” दृतने प्रेमपुर्वक बात 
_ कही--यह राजा 3 है और योग्य है। द्वीप, समुद्र और सैकड़ों घाटोंका उपभोग करता है। 
इसलिए जो लेखमें लिखा है उसे आप अवश्य कीजिए । धर्मद्वारके मार्गसे ही तुम्हें जाना चाहिए । 


च्छ 


सिरिवाल्चरिउ 


घत्ता--पयपालु वि कुद्धठ भणइ विरुद्धठ 


[२. १६. १२- 


कबणु एह को मण्णइ । 


समरंगणि सारडँ सहि विव्भाडिड कर रज्ु णिय-पुण्णई ॥१६॥ 


मंतिहिँ संवोहिंड मालूव ईं 
जडइ पहु अम्हह कहिड सुणिज्नइ 
म करि देव असगाहु णिरुत्तड | 

५्‌ मंतिहि बयणें  पहु उबसंतड 

जह तुम्हि कहियड तह भेटेससि 
सिरिवाले मण्णाविय सुंदरि 
सिरिवाल पुणु दूड-विसज्लिड 
मालवराड चढिड सापणंदे 

४३ करुणदेवि सिरिवाल ससायड 
कण्णदेव तुहँ सईं परियाणहि 
तो आलिंगि विणयरि पवेसिड 
पुणु भेटिय सातउ-सय राणा 
हार-डोर-सेहरइईं ससप्पिय 

श्५ सयल् विदेस-देस किय राणा 
हटठ-सोह जा किय तहिं अबवसरि 


१७ ु हा 
राय-णीति हारिय.सासिय पईं। 
तउ वलि एसहु वलु ण करिज्जइ । 
सव्वह राय-कम्मु बलवंतड | 
सम्माणिड सो दूड तुरंतड । 
गयड दूड कहियड सोमीसिमि । 
खमहि देवि अम्हहँ परमेसरि। 
ससपरिवद्धं सेंट करिज्नड । 
चंपाहिंड सिरिवाजु गयदे । 
जय जय भण वि मासु बुल्छाविड । 
जामायड सिरिवालु ण जाणहि । 
चाउरंगु वलु सयलु वि तोसिड । 
वालूमित्त जे जीव-पराणा | 


' कूडय-चूड-कर-कंकण अप्पिय । 


ये महु यावहु मित्त व राणा । 
वाएसरि वण०्णइ परमेसरि । 


घत्ता--सिरिवालु पयट्ठड पुरयणु तुदठउ घरि घरि कियड चद्धावणउ-. |. 
सणि-मोत्तिय-सालूहिं खचिय-पवारूहिँ संदिर-संदिर तोरणड ॥१७॥ 


जय-मंगल-सदहिं लव हि संख 
रायंगणि कणयासणईं देवि 
जिह गछर-वणु कियड सिरिवालहों 
मर चंपाउरि मणि सुमरिय तावहि 
ता पुच्छिड उज्जेणिहि राणड 
पयपारछेण उत्तु ज॑ किंपि वि 
सणइ कुसरु पुणु एहु ण जुल्लइ्‌ 
सय-गलिय-गंड कुंजर रसंत 
न डिंडिम-दमाम वज्जिय णिसाण 
रावत्त चडिय रणजुज्ञ्ममाण 
गय-घड चल्लिय घंटा-रवेण 


१८ 


भेरी-काहल-मंदलक असंख | 
वयसारिड सिरि सेसईं भरेवि । 
तहो विसेसु किड खंधावारहों । 
किर सुद्देण तहिँ अच्छइ जावहि | 
भणइ त चंपहिँ देर पयाणड | 
अद्भड रज्जु लेहि तुहँ बंटिवि । 


कै न शे 
हो हो माम एम त॑ पुज्जइ । 


आरूढड णरवइ पद्दंत । 

हिछि हिलि हिलंत खंचिय किंकाण |. 
तोलंत खग्ग[दिढ-पहरमाण । 
घय-वड-छत्तईं रण-उच्छवेण | 


' घत्ता-सिरिवालु वि चल्लछिउ महियलि हल्लिड अरि संक्रिय सेरी-रवेग । 
सामंतई चलियह सुहडई मिलियई णहु छायडउ हय-ख ररवेण ॥९:॥ 


१. गे रायणीई | २. थे हारिय । ३ 
७. गे वारिश्वट । ८. थे चलिठ । ९ 
१, ग हो हो माम माम त॑ पुज्जइ 


गे वबणि। ४. ग णिरुत्तठ | ५. गे मन्नावि। ६. गे संमपडिवड्धे । 
मे लोयहि दिट्ुड । १०, ग वधावणउ । 
ग महंत । ३. गे लइल्लिउ 
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घत्ता--पयपाल राजा यंह सुनकर कऋद्ध हो उठा। वह विरुद्ध होकर बोला--“यह कौन 


_. है? कौत इसे मानता है ? मैं उसे युद्धप्रांगणमें समाप्त कर दूँगा । उस योद्धाको जीतकर धरतीपर 
: राज्य कंझूँगा अपने पुष्यसे” ॥१६॥... . 


कि ५ ९] 


तव मन्‍्त्रीने मालवपतिको सम्बोधित करते हुए कहा कि “हे स्वामी, आप राजनीतिमें हार 
- गये। यदि आप मेरा कहा सुनें तो इस वलवानके साथ आपको अपनी शक्तिका प्रदर्शन नहीं 
करना चाहिए । निश्चय ही देव आप असत्‌कों पकड़नेका प्रयास न करें । हैं राजन्‌ू, सबसे वलवान्‌ 
कर्म होता है।” मन्त्रीके वचन सुनकर राजा श्ञान्त हो गया। राजाने तुरन्त उस दृतका सम्मान 
किया और कहा--'तुमने जो कुछ कहा है, वह ठीक है, में भेंट करूँगा ।” दूत वहाँसे चछा गया 
और संक्षेपमें उसने वह वात श्रीपाछको वता दी। तब श्रीपालने .उस सुन्दरीको भनाया कि हैं 
परमेब्वरी देवी, तुम क्षमा करो । - श्लीपाल फिरसे दूतको भेजा कि वह (प्रयपाल) सेनाके साथ भेंट 
: करें? उसके साथ कर दिये | मालवराज सानन्द वाहनपर चढ़ गया ।.चम्पाधिप श्रीपाल भी हाथीपर 
आरूढ़ हो गया। करुणायूवंक श्रीपाल आया और जय-जय शब्दके साथ उसने अपने ससुरको 
: बुलाया। हे कर्णदेव, आप मुझे जानते हैं, क्या आप अपने दामाद श्रीपालकों नहीं जानते ? तब 
उसने उसे अपने आलिगनमें परिवेष्टित कर लिया। यह देखकर चतुरंग सेना सन्तुष्ट हो गयी । 
. फिर उसने सात सौ रानाओंसे भेंट की, जो उसके वालूसखा और उपराना थे । हार, डोर, शेखर 
उन्हें भेंटमें दिये गये । कटक, चूड़ा और हाथके कंगन समर्पित किये गये। सभी देश-विदेशके राना 
और भी जितने मित्र राना हैं, वे भी आये उस अवसरपर | वाजारकी जो शोभा की गयी, उसका 
वर्णन परमेश्वरी वागेब्वरी ही कर सकती है। 
घत्ता--श्रीपालने नगरंमें प्रवेश किया, पुरजन सन्‍्तुष्ट हुए। घर-घर आनन्दवधाई हुई। 
प्रवालोंसे जडित मणियों और मोतियोंकी मालाओंसे घर-घरपर तोरण सजा दिये गये ॥१७॥ 


श्८ 


शंखोंसे जयमंगलरू शब्द हो रहें थे। अगिनत मेरी, काहल और मन्दल (वाद्य ) वज रहे थे । 
राजमवनमें श्रीपाकको स्वर्णसिहासनपर प्रणामपूर्वक बैठाया गया । श्रीपालको जैसा गौरव दिया 
गया उसी प्रकार उसको सेनाका विशेष प्रवन्ध किया गया । वह सुखसे वहाँ रहने लगा । इतनेमें 
उसे अपने भनमें चम्पापुरीकी याद आयी | उज्जेनीके राजा पयपालने उससे ( मनकी वात ) पूछी। 
उसने कहा कि मैं चम्पाके लिए कुच करूँगा । तब राजा पयपालने जैसे-तंसे कहा कि तुम मेरा 
आधा राज्य वॉटकर ले छो। इसपर कुमार कहता है, यह उपयर्क्त नहीं है । हे ससुर ! वह 
आपको ही पर्याप्त है। तव राजा श्रीपाल मदजलसे गलितगण्ड एवं चिग्घाड़ मारते हुए मुख्य 
हाथीपर सवार हो गया । डिण्डिम, दमाम और निशान बज उठे । हिलते-डुछते किकाण निकाल 
लिये गये। युद्धमें लड़नेवाले राजपुत्र सवार हुए । दृढ़ प्रहार करनेवाले वे अपनी तलवारें तौल रहें 
हूं। घंटा शब्दके साथ गजघटाएँ चलने लगीं । युद्धके उत्साहसे ध्वजपट और छत्र फहराने लगे । 

घत्ता--तवं श्रीपालने भी कूच किया । धरती हिल गयी । भेरीके शब्दसे झत्र काँप उठा । 
सामन्त चले और योद्धा आपसमें मिल गये | घोड़ोंके खुरोंकी ध्वनिसे नम छा गया ॥१८॥ 


७० ह घिरिवाल्चरिड .. [२ १६ १-.- >> 


१९ कि 
रायउत्त जे समरि धुरंधर सेव कराविय राय वसुंधर। 
इय साहंतु देसु चइरायहँ कण्ण कुमार्डि परिणिड रायहँ । 
अदठ-सहस सणहर अंतेडर तेत्तिय पिंडवास पय-णेडर | 
चाउरंगु वल्ठु मिलिड असेसह आये अंगदेस स॒पएसह | 

५्‌ चंपा-णयरिहि णियडु परायड वीरदसण कहे भट्दु परायड। 


भट॒टई कहिड जाहि मण अच्छहि.. धम्म-दुवारु दिण्णु खल गच्छहि । 
जाहि जाहि विगुश्चिय आछूव हि जीव-दाणु दिण्णड सिरिवालूहि । 


पईं जु भतीजड सारि णिसारिड सो सिरिवालु आउ पच्चारिड 

सिरिवालहो ज॑ पउरिसु सीसइ सो सहि-मंडलि कासु ण दीसइ 
१० आयण्णिबि भट॒टह बयण -भाड अइ-कोपिड जंपइ वीरराड । 

संगरि जो मोडइ सुहड-थदट को गणइ एहु सिरिवालठु भदट । 


घत्ता--सिरिवाद्ु णिभच्छई भद्‌ डु पसंसइ सेवमाणु जहिँ अतुल्-वछु । 
त॑ तुज्झु वि माणहि बहु-बिह-राणहि रण-अभंगु सिरिवाल-दलु ॥९%॥ 


२० 
ते | प ० अर हर 

जहिं टठारह-छक्ख वाणबइ देसु.. सो सेवइ उज्जेणी-णरेसु | . 

सोरठ-गूजर-बइ पंडिराड। 

'दल्चट्टण धणवाल्हु सुवाइ । मेलिड सुकंठु सिरिकंठ आइ 

तहिँ कणयकेय णंदण पियार । आचबासे चित्त-विचित्त वार 
५्‌ वहु इयर-राइ तहि को गणेइ । जहिँ तिलूगराय सेवा करेइ ' 

तहि कासमीर कौर भडवाण | खस-बव्चर मेली अपसाणा 

भडउ्च्छ पाटण आउ वबराहिड | सेवइ कच्छ-देस कच्छाहिड 


कोडि भड॒हँ पडरिप्तु सिरिवालह । णड खल छुट्गहिं सग्ग-पयालह 
अज्न वि किण्ह-वयण कि अच्छहिं। छेविणु पाण गच्छि जइ गच्छहिं 
१० अंगरक्ख जिण मेटहटि आणा ।कोर्वे तुज्झ सात-सय-राणा 
घत्ता-कहिं जंबू कहिं केसरि कहिँ हय बेसरि कहिँ रीरी सोचणु कहिं | 
जहिं पहु सिरिवालु अस्खिय कालु तहि वीरहं ठांड कहिं ॥२०॥ 


२९ 
जा जाहि भट्ट जंपहि असार रण-महिं वंधिवि घल्लड़ें कुमारु | 
इम भणिवि दिंएण सं गास-भेरि णिस्छुणेवि सद्दु खलमलिय बेरि। 


५०, १. शा पिडवासु । २. ग आइय । ह. ग वीरदमण तिहुं भट्दु पठायड । ४. ग पचारिउ । ५. ग वय- 
णुल्कठ । ६, भ वहु भलल्‍लठ | ७. ग बटुवि । ८. गे भट्ठति । ९. गे णिभसंइ । 
२०. १. ग जयु-ठारह। २. ग जरासि विजउ कुंकुणह जाउ । तहिं बज्जसेणु कंचणपुरेठ | कुंडछ पुर वह 
जहि मयर केठ । ६ उक्त पंक्तियाँ ग प्रतिरमे अधिक हैं ) ३. ग सुवाउ । ४. ग सिरि कट्ठु आउ । 
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युद्धमें धुरन्धर राजपुत्नोंसे उसने राजसेवा करायीं। इस प्रकार बहुतसे देश और उपराज्यों- 
: को साधते हुए उसने वहुत-सी राजकन्याओंसे विवाह किया | आठ हजार सुन्दर अन्त:पुर उसके 
साथ था। इतना ही पदनूपुरवाला पिण्डवास | समस्त चतुरंग सेना मिल गयी। वे सुन्दर प्रदेश- 
' वाले अंगदेशमें आये । वे चम्पानगरीके निकट पहुँचे। श्रीपालने वीरदमनके पास दूत भेजा। 
उसके मतमें जो बात थी वह दृतको बताते हुए उसने कहा कि “यही धर्मद्वार है। वह (वीरदमन) 
' इसपर चलता है तो ठीक, नहीं तों उससे खरी-खरी बात कहो । तुमने वचपनमें मारकर निकाल 
दिया था। वह तुम्हारा: भतीजा तुम्हें जीवचदान दे रहा है। तुम्हारा वही भतीजा आ गया है। 
वह तुम्हें वुछा रहा है। तुम श्रीपालके पुरुषार्थकों स्वीकार लो। उसका प्रताप त्रिभुवनमें किसे 
_ दिखाई नहीं देता ?” दूतके वचनोंका आशशम्र जानकर वह वीर राजा कुपित होकर वोछा-“जो 
 समरघटामें सुभट समूहको मोड देता है, वह्‌.इस योद्धा श्रीपालको क्या समझता है ?” 


ह घत्ता--इसपर, दूत कहता है-- तूँ अपनी प्रशंसा करता है, और श्रीपालकी निन्‍्दा करता 
. है जिसकी अपार सेना- सेवा करती है। तुम भी उसे मानो, उसकी सेना बहुतसे रानाओंके कारण 
अभंग है ॥१९०॥ । को 


व र्‌० 

_.. जिसके पास अद्ठारह लाख बानवे देश हैं, ऐसा उज्जेन नरेश उसकी सेवा करता है। सौराष्ट्र, 
. गूजरं, पंडिराज, दलवट्टणके राजा घनपालके बेटे सुकण्ठ, और श्रीकण्ठ भी आकर मिल गये। उसमें 
कनककेतुका भी प्यारां पुत्र है। चित्र-विचित्र वे भी आये हैं। और भी दूसरे राजा वहाँ 
थे, उन्हें कौन गिन सकता है? वहाँ तिलकराज सेवा करता है। उसमें कश्मीर और कीरकां 
राजा है। अगनित खस और वब्बर आकर इकट्ठें हो गये हैं। भड़ोच और पाटनके राजा भी 
आये। कच्छदेशके कच्छवाहें. भी सेवा करते हैं। प्रवीर कोटिभट श्रीपालसे तू स्वर्ग और पाताल 
लोकमें भी जाकर.नहीं वच सकता। आज भी कठोर वचन क्यों कहता है ? अपने प्राण छेकर 
जहाँ जा सके, वहाँ जाओ । अपने अंग्रदेशको वचाओ। आज्ञाको मत मेटो। तुमसे सात सौ राणा 
कुपित हैं । - रु * 

घत्ता--कहाँ श्वगोंल और कहाँ सिंह; कहाँ घोड़ा और कहाँ गधा; कहाँ पीतछ और कहाँ 
सुवर्ण ? जहाँ प्रभु श्रीपाल हैँ शत्रुओंके क्षयकाल, अन्य वीरोंको स्थान कहाँ ? ॥२०॥ 


हा २२ 

तव चम्पानरेशने कहा--/हे भट्ट, तुम जाओ। तुम सारहीन बोलते हो । मैं कुमारको युद्धमें 
पकड़कर वन्दी वना छूँगा ।” यह कहकर उसने रणकी भेरी वजवा दी | उसका शब्द सुनकर खल- 
वली मच गयी। वीरदमन तुरन्त उठा। मानो मतवाले हाथी पर आरूढ़ यम हो। हाथियोंकी 
घटाएँ चलने रूगीं। धनुर्धारी उठकर, रथ और किक्काण खींचते हुए दौड़े। घर-घरसे वाकी 
राजपुत्र भी इकट्ठे होने लगे, जो युद्धमें शेष चतुरंग सेनाको जीत सकते हैं । अपने पतियोंसे 
स्त्ियोंका यह सन्देश वचन था-- हे प्रिय, सुझे श्रीनेत्र पट्ट लाकर देना ।” एक कहती --“हाथियों- 
के गण्डस्थलोंसे उछलते हुए जितने भी मोती मिले हे प्रिय, उतने छाना ।” कोई एक सरस प्रिया 

' कहती हैं कि एक तलवार अपने पौरुपके प्रतीक स्वरूप मुझे देना । 


७२ सिरिवालचरिउ [.२, २१. ३- 

[५ बा के चर हु * 

पुणु चीरदमणु उद्धिड तुरतु मयगरू आरुढड ण॑ कयतु । 

गयघड चालिड सिंदूरराय कामिणि -सुवंग-कर तुह विणाय | 

५ रह-किक्काणईं कढिज्रसाण धाइय धाणुक्षिय उदठमाण | 

घरि घरि रावत्तहिं भरिय सेस रणि चाउरंगु वछु जिणहि सेस । 
3 «९४७ 2 ८5 

णाहहु संदेस णारि करण सिरि णेत्त-पट्ट सहु आणि रसण | 

अरि-करि-कुंभत्थलू-मोत्तियाईं आणहि पिय पावहि जेत्तियाईं। _ 

कवि भणइ एक्क पिय सरसियाड अखिवर पणिय-पोरुसु मज्झु दाउ | 

१० घत्ता--वीरदमणु पहु णिर्गड समरि असग्गठ सिरिपालहु दूएँ अक्खियड ] 


अरिदवणहु णंदणु परवरू-सद्दणु पिक्खि समग्गउ पित्तियड ॥२१॥| 


चस्तु॒वथ-ताम्र कुद्धउ सणई सारा 


रह सज्जहु गयघड गुरहु चढहु सुहृड सण्णद्धू सज्जहि। 
पललाणहु वर तुरय देहु ढक्ऋ रण गहिरि-गज्जहि ॥ 
१५ आरूढ्ड करि-कंबलु देहि असीस पुरंधि। 
आयढेबि तोणा-जुयछु दिढ धणहरु सरसंधि ॥ 


लेह्ठु लेहु पमणंतु पधायड 
णिग्गय घाणुक्किय वि सहंतई 
संगाम-तूर-काहलिय सद्द 
डव-डिंडिस-डिस तुरु-तुरु रसंति 
कस-घाहिय ताडिय वर-तुरंग 
मल्हंतिड गय-घड वेरियाउ 
चह-छत्त-चिंघणहु छाइयाइई 
पहशुात परा्पर सुहड-मसल्ख 
“राबत्तहिं सछ रावत खलिय 
पाइक्क सिडिय पाइक्किएहि 
ता उभय-वरूईं देखियि महंत 
घत्ता--णिय मणि पह व॒ुच्च 


२० 


४५ 


श्र 


चाउरंग वल कहिसि ण सायडउ। 
चणु-गुण-वाण-पंति छायंतईं | 
तिवलिय गुंजा काहलिय-सद । 

सुणि चीर-सदूदु रण-मुहि सवंति। 
असवारहिं णिज्जिय जहिं समग्य | 
करढह-सद णच्चंतियाड। 

तहिं उभय-वलरूईं रणें आइयाई | 
तीरी-तोमर वावल्ल-भल्ल | 

गय-घरड॒हिं वि गय-घड सघणमिलिय |. 
धाणुक्का सिड धाणुक्किएहिँ। 

पुणु रइय-मंत मंतिहिँ विचित्त | 


दोग्णि वि जुज्झइ समरि वि जु कित्तइ अज्जु | 
सो सुहडह चंदिड परिचण-णंद्धिड 


महियलि सुंजद रज्जु ॥ररा। 


२१. १. गे कामिफि-तुबंग-कर तुह विणाय। २. गे कछिज्जमाण । ३. गे णाहह संदेसठ णारिवयण । 


४. गे फू । ५. से दृए । ६. ग रह सज्जहु गयवर गुडहु । ७. ग सण्णद्ध । 


२२, गे २. धयु गुणह वाण सज्ज॑त संत । २. ग बरतुरंग । ३. ग माल्हंतठ । ४. ग रावत्तह सिउ रावत्त 


45 
ाईललता 


- २. २२. १३ ] के कक 735 हिन्दी अनुवाद | ७३ 
...  चत्ता--राजा वीरदमन निकल पड़ा। अरिदमनके पुत्र श्रीपालसे दूतने जाकर यह वात 
कही कि देखो, दब्रुओंका दमनकारी तुम्हारा चाचा आ गया है ॥२१॥ 


वस्तुवन्ध--तब क्रढ् होकर श्रीपालने कहा--रथ और महान्‌ गजघटा सजाओ। है सुमटो 
- तैयार होकर उनपर चढ़ाई कर दो। अब्वोंपर कवच चढ़ा दो और युद्धके गम्भीर वाजे वजाओ। :' 
वह ॒ हाथीके कन्वेपर चढ़ गया ।- इन्द्राणी उसे आश्ञीर्वाद देने छगी। उसने दो तृणगीर और 
: घनुष ले लिया । और धनुषपर तीर चढ़ाया | 


श्र 


ह लो लो, कहता हुआ वह दौड़ा। उसकी चतुरंग सेना कहीं भी नहीं समायी । बड़े-बड़े 
धनुर्धारी निकले । उन्होंने धनुषोंपर वाणोंकी पंक्ति चढ़ा ली। भयंकर संग्राम-भमेरी वज उठी। 
' तिवलिय गूज उठी और काहल शब्द कर उठे | डवडिम डिम-डिम करने लगे | तुर्य तुरु-तुरु शब्द 
करने लगे। वीरशब्द सुनकर, योद्धा रण की ओर चले । अश्ववर कोड़ों की मारसे पीड़ित होने लगे । 
अश्वारोहियोंने. वहाँ सब कुछ जीत लिया। मस्तीमें झूमती हुई गजघटा प्रेरित कर दी गयी । 
करहडके शव्दपर वह नाचने छगी । बहुतसे छत्र॒ और पताकाएँ छा गयीं । दोनों ओरकी सेनाएँ 
युद्ध के मेदानमें कूद पड़ों । वीर योद्धा एक-दूसरेपर तीरी, तोमर, वावल्ल और भालोंसे प्रहार 
करने लगे । राजपुत्र गिरने लगे। गजघटाएँ भी सघन घटाओंसे मिल गयीं । पैदल सेनाएँ, पैदल 


सेनासे भिड़ गयीं। धनुर्धारी धनुर्धारियोंसे भिड़ गये । दोनों ओरकी सेनाओंको देखकर मन्त्रियोंने 
“राजकीय मन्त्रणा की (ओर कहा)। 


: घत्ता--हे राजा, अपने मनमें सोचिए कि हम दोनों ही हन्द्रयुद्ध करें। युद्ध में जो जीत . 
जाये, वह वीर परिजनोंसे अभिवन्दित घरतीपर राज करे ॥रश। 
१० 


प्‌ 


न 


५ 





। [ २. श्३, रु हु 


छ्ड सिरिवालचरिउ 
' २३. 
आयण्णिवि मतिहिं वयण-गइ़ पहु वीरदसण-सिंरिवाल बइ। 
अव्मिडिय सहड ण॑ दोण्णि सीह. णं॑ सत्ता मयगलछ रसिय -जीह | 
ण॑ सुब्बउ सत्ति-कुमारु सारि ण॑ सिडिय चपर्छंड तरू-पहारि | 
ण॑ रावण-लक्ष्खण सुहड-मल्ल ण॑ सीस-दुसासण घरिय-सल्लछ | - 
ण॑ भरहु राड बाहुवलि कुमारु ण॑ जिणवर.ण॑ रइणाहु सबरूु । 
ण॑ अज्जुणु कण्णु महापयंडु अव्स्िडिय वेवि ण॑ मत्त-संडु | 
सुग्गीड वि विड-छुग्गीड जेम _._ हणुबहो अक्खय जिम भिडिय तेस | 
जिम भीससेणु सिडियड कस्सीरू_ तिस वीरदसणु सिरिवालु वीरु 
घत्ता--दोण्णि वि जिह सयगछ समरि समुज्जछ एकमेक्क हय-मोग्गरइं । 
पुणु असिवर-धारहिं णिसिय पहारहिँ मुच॑ति परोप्परु तीमरइं ॥२३॥ 
श्ड 
कडतल कुंतह छाई कटारिय एवसाइ चहु पहरण-चूरिय । 
कर अप्फालिवि विण्णिवि घाइय. सल्लछ-जुज्झ पुणु समरि पराइय | 
ठोक्‍्कर-करण-चरण-संधाणई पइसहिँ खलूहिं वरूहिं विण्णाणई | 
वीरदसगु सिरिवाल्ल हक्किड सरहि बष्प कहि जाहिं ससंकिड । 
करणु देवि गछे छायड ठोक्कू«. करू करेण चूरिवि किड सक्करु | 
साहुकारु कियड सुर-विदर्हिँ कुसुम-माल घालिय सुरखुंदहिं | 
वीरदमणु वंधिवि रण-मुक्कड खम करि खुब तुहँ अम्ह गुरुक्कउ । 
पालि पुहुचि सणि-कणय-गुरुक्कड वीरदमणु वोलइ वियसंतउ । 
हड अवराहिय दिक्‍खा जुत्तउ तुज्झि जि रज्ज़ु पुत्त इड उत्तड | 
घत्ता--ऋक्णय तार-बर-कछ्सहिं जणसण-हरिसहिं सिरु कुचरह अहिसिंचिड | 
चामीयर-घडियड रयर्णह जडियड पद्टचचंधु सिरिवार्् किड ॥२७॥। 
र्‌प्‌ 

तवयरणु भणिवि गड वीरदसणु सिरिवालु पइद्ठठ णियय-भवणु । 
घरि-घरि मोत्तिय रंगावढीउ उब्मे तोरण-मयगरू-गुलठीड | 
पुणु अइहच-मंगछ-चारू गीड वभणहिं वेय-उच्चारु कोड | 
वेयालिय-गण सल्हँति ताहि डे णारियणु णडइ बहु-उच्छवेहिं | 
सिगिरिय-छत्तहिं-चामर धरेंहिं सामंत-संति-साह-णियारेहिं । 
सेविज्जमाणु सिरिवालु तहिंँ तहिँ अंगदेसु चंपापुरिहिं । 
पट्टं-सहाएवि मचणासुदरि अद्द-सहस-अंतेडर-उप्परि | 
सत्तगरब्ज भुजइ सुद्दण पय पोसिय चारिंड-बण्ण तेण | 
पहिलारड साहिड घन्म-तित्थु पुणु अत्यु काम मोक्खवि पसत्यथु । 

२३. १. गे अविभडियरहू । २. ग रणि अभीह । ३. ग संति। ४. ग ण॑ भिडिउ वापुरूड तल पहारि । 
७५. शा समर । ६. थे कमा | छ,. य हण ) 

२४. १. गे क्फ्ोंतछ कोंततत तहय कठारिय । २. ग संदाणई । ३. ग दिकखई । 

२५. १. गे मलिय रंगावलियज । २. के गद्दीझ 


जा अट्रमहूस मज्ञह गगाय ]। - 


। ३. गे चमरएहि 


४. ये तहिं पट्ट मयणसुंदरि सिरीय । 


२.२५: ९ ] है हर जज 8, हिन्दी बचुवाद ०. आओ छप्‌ 


: । २३ ...' 
मन्त्रियोंके वचन सुनकर वीरदमन और राजा श्रीपाल दोनों योद्धा आपसमें भिड़ गये 


” मानों दोनों सिंह हों। या मतवाले दो चिग्घाड़ते हुए हाथी हों । मानो कुमार सुन्द उपसुन्द हों । 


' मानो दो चपल तलप्रहार करनेवाले ( चाँटोंसे प्रहार करनेवाले ) भिड़ गये हों। मानो रावण 


- “और सुभद्र योद्धा लक्ष्मण आ भिड़े हों । मानो आशंकित होकर भीम और दुःशासन भिड़ गये हों । 
. : मानो कुमार बाहुबलि और भरत भिड़ गये हों । मानो जिनवेर और कामेदेवका युद्ध हों। मानो 
.... अर्जुन और महाप्रचण्ड कंर्ण हों। वे ऐसे जा भिड़े मानो दो मत्त साँड़ हों । जेसे सुग्रीव और कपट 
. “ सुग्रीव। हनुमान्‌ और अक्षयकुमार जिस प्रकार भिड़े, उसी प्रकार जिस प्रकार भीमसेन और 
_. कम्मीर-वीर आपसमें भिड़े थे उसी प्रकार वीरदमन और श्रीपाल आपसमें भिड़ गये । 


ब्ल्रे 


घत्ता--दोनों ही मतवाले गजके समान थे । यद्धमें समज्ज्वल, एक-दूसरेको मुदगरसे मारने 


: छगे । फिर उन्होंने पैनी तलवारोंसे. प्रहार किया । एक-टूसरेपर 'तोमर' छोड़ने छगे ॥२३॥ 


न्‍ . रेड 
कोंतल कुन्त ओर कठारें, ये और इस प्रकारके बहुत हंथियांर चूर-चूर हो गये । तब हाथ 


. ,फेंटकारते हुए दोनों दोड़े। अब युद्धके मैदानमें मल्लयुद्ध प्रारम्भ हुआ। ढोककर, करण और 

: चरणोंका संघात । कौशलसे वे घुसते, स्खलित होते और मुड़ते | तव श्रीपालने वीरदमनसे कहा-- 
- .बिचारे, तुम मरोगे, शंकित तुम कहाँ जाओगे ? तव उसने करण दावसे गलेमें ढोकर (दाव) डाल 
दिया और हाथको हाथमें छेकर चूर-चूर कर दिया । तव सुरसमूहने जय-जयकार किया और उसके 
.. ऊपर पुष्पमालाएँ अपित कीं ।” वीरदमनको वाँधकर श्रीपालने मुक्त कर दिया और उसने कहा-- 


तुम मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारा पुज्य हूँ। मणि और सोनेसे मण्डित महात्‌ धरतीका तुम पालन 


:.. करो” तब वीरदमन हँसता- हुआ वोला--मैं अपराधी हूँ, मैं दीक्षाके योग्य हूँ। हैं पत्र, यह 


“तुम्हारा राज्य. है । यही ठीक है ॥” 


घत्ता--जनमनोंको हर्षदायक सोनेके स्वच्छ श्रेष्ठ कलशोंसे कुमारके सिरका अभिषेक किया 


>. “या। स्वर्ण निमित रत्नोंसे जड़ा राजपट्ट श्रीपालके सिरपर बाँध दिया गया ॥२४॥ 


श्प्‌ 


तपश्चरणकी बात कहंकर वीरदमन वहाँसे चला गया। श्रीपालने अपने भवनमें प्रवेश 
किया। घर-घर सोतियोंकी रॉगोली की गयी । दोनों ओर तोरण वाँचे गये । मदय॒रू हाथी गरजने 


. छगे। अत्यन्त भव्य और सुन्दर गीत गाये जाने लगे। ब्राह्मण वेदोंका उच्चारण कर रहे थे। वेतालिक 


ही जा भर प्रशंसा कर रहे थे। वहुतसे उत्सवोंमें नारियाँ नृत्य कर रही थीं। व्वजचिह्नों और छत्रोंके 
- साथ चबर ढहोर रही थीं। सामन्त, मन्त्री और सेना श्रीपालकी सेवामें तत्पर थे। उस अंगदेशकी 


: चम्पानगरीमें मदनासुन्दरी पदुरानी थी, अट्टारह हजार रानियोंके ऊपर। वह सप्तांग राज्यका 


सुलपूर्वक उपभोग करने रूगा। उसने चारों वर्णोंकी. प्रजाका पाछम किया । सबसे पहुछ उसनय बम- 


. की साधन किया, फिर अर्थ, काम और प्रश्मस्त मोक्षका भी । 


१० 


१6 


१० 


लय 
(्् 


कि 


न 


सिरिवालचरिड है. [ २, २५. १०० 
घत्ता--अरिद्वणहो णंदणु णयणाणंदणु सहावइद्ठु सुहेण जहिँ। 
वहु-फल-दल-फुल्लईं सुट्ठु-णवल्लई, छइ आयड बणवाढु तहिं ॥रण॥ 


रु पट 5 
पिय-भासण अरि-तासण णरेस. वद्धावड सुणि गुण-गण-असेस | .. 
जो जोइद्दाण-गुणु जो विणीउ णर-सुर-खेयर-अहिवंदणीड ] 
सल-मलिण-गत्तु चारित्त-पत्त तव-बय-पहाणु विय-संत-वत्तु ।: 
सो संजयंतु मुणि आउ तेहिँ उववण-किड सरइ चसंतु जेहिं। 


इ वासपूज-जिणहरि विचित्र. आयडउ वंदहूँ अरिदवण-पुत्तु । 
पय सत्त छेंडिआ आसणु निवेणग.. गुरु णबिड परोक्खई बिणइ तेण। - 
णर-णियरहि परिवारिड णरिंदु_ अंतेडर-सहियड णं सुर्रिदु । 


पय णेडर-सद्ृई रुणुझुणंति चल्लिय जुबई मुणि-गुण थुणंति । 
आइय वंदण पुरछोय सव्ब॒ जे दर-भव्व आसण्ण-सब्ब । 


घत्ता--जिण मंदिरि दिद्ठउ सिल॒हि णिविद्वड पिंडीडुम-छाया-बरेण । 
तिय-पहाहिण देविणु विणड करेविणु वंदिउ मुणिवरु. णर-बरेण ॥२६॥ 


२७ 
धस्म-बुद्धि' दिण्णिय सब्भाव साव-सुद्धिसह णिव अणुराएं। .. 
जल-चंदण-अक्खय-कुसुमोहें चरु-दीवरहिं घूचहिं फल-ओहें। 
पुणु छुसुमंजलि जिण-पय देष्पिणु... दंसणु णाणु चरितु भणेविणु | 
पय्र पुज्िवि वंदिवि अहिणंदिड पहु परस-धम्मु जगवंदिड। 
कहइ भडारउ हिंसा-वज्िड धम्मु सुसच्च बयण पुज्लिड] 


पर-दविणु वि पर-तिय वज्जिज्जद पछुणु परिगह-पमाणुं णिच किज्जइ | 
तिण्णि गुण-व्वय सिक्‍्ख चयारि वि ह5ह8 सायार-धमस्मु सिरिवालु वि। 


पुणु पणवेष्पिणु पुच्छइ णरवइ कहि परमेसर अस्हर्ह सवगइ। 
केण वि पुण्णं अइसड जायड अतुल-मल्छु तिहुयणं -विक्खायड । 
केण वि कम्में भउ रायह॑ सिणु ! पुणु केण कम्में कोढिउ णिग्त्रिणु । 
कम्में केण वि सायरे घल्लिड केण वि पार्वे डोसिड बोलिड । 
सयणासंदरि महु अइमत्ती कहि परमेसर कारण-जुत्ती 


घत्ता--आयण्णियि बचणई मुणिवरू पभणइ पुण्ण-पाव-फल अक्खमि । 
भों सुणि महिचाल णिव सिरिवाल तुब जम्मांतर अक्खमि ॥२ण। 


, १. य संजोइ।4 २. ग बंत। ३. ग वासपुज्ज । ग गुरु णाविउ णरोम्ह विणद तेण॥। 
७. ग पूृणु देवाविय बआाणंद तुद, वंदण चल्लिउ भत्र कमल सूद । ६. ग जयई 

१. ग. विडीः भजेष्पिणु॥ ३. गे. हिस विवज्जिउ । ४. गे. तिहवणि । ५. ग. पबंभत्ति 
६, भ. उम्मंतर 


शेर है. 7 हि ह हिन्दी अनुवाद... द व ७७ 


.... घत्ता--नयनोंके छिए आनन्ददांयक अरिंदमनका पुत्र श्रीपाल एक दिन सुखसे राज्यसभामें 
: बैठा हुआ था, इतनेमें बहुतसे सुन्दर और नये फल, दरू और फूछ लेकर बनप्रांल वहाँ 
“ भायावर५ के. 5 


| ; ह रद 
; “ उससे कहा--हे प्रियभाषी ओर शत्रुओंको सतानेवाले राजन्‌ू, बधाई है आपको | अशेष 
:. गृणगणवाले ज्योतिस्थानमें स्थित, नर, सुर ओर विद्याधरोंके द्वारा वन्दनीय, मलसे मलिन गात्र, 
परन्तु चारिज्यसे पवित्र, तप और ब्तोंमें प्रमुख, प्रसन्‍तमुख, संजय नामक मुनि उपवनमें पधारे हैं । 
: उन्होंने उपवनको शरद और वसन्तकी भाँति वना दिया है। वह वासुपूज्य भगवान्‌के मन्दिसमें 
: -विरांजमान,हैं। अरिक्मनका पुत्र वन्दनाके लिए वहाँ आया । आसनसे सात कदम धरती छोड़कर 
.., उसने तमत किया और. परोक्षमें गुरुकी विनती की । फिर उसने आनन्द के नगाड़े वजवा दिये ओर 
” “भेव्यरूपी कमलोंका सूर्य वह वन्दनाके लिए चल पड़ा । नर-तारियोंसे घिरा हुआ और अन्तःपुरके 
* साथ ऐसा लगता था, जैसे इन्द्र हो । पेरोंके नूपुरोंसे रुनझुन शब्द करती हुईं युवतियाँ मुनिगणकी 
« - स्तुति करती हुईं जा रही थीं। .नगरके सभी लोग वन्दता भक्तिके लिए आये जो दूरभव्य और 
. आसन्‍्त भव्य थे वे सभी 


५. घत्ता--उन्होंने जिनमन्दिर देखा, जिसमें पिडीदुमकी छायाके नीचे शिलापर मुनिराज 
- “विराजमान हैं । तीन ग्रदक्षिणा देकर ओर विनय पूर्वक राजाने मुनिराजकी वन्दना की ॥२६॥ 


२७ 


. “मुनिराजनें सद्भांवसे उसे धर्मंबुद्धि दी। अपनी मानशुद्धिके लिए राजाने प्रेमसे जल, 
: : पन्दन, अक्षत और कुंसुम समूह, चरु, दीप, धूप ओर फलोंसे मुनिराजके चरणोंमें कुसुमांजलि 
: : अपित की। दर्शन, ज्ञान और चारित्यका नाम लेकर, पैरोंकी पूजा की एवं उनका अभिनन्दन 
“किया और कहा--हे प्रभु, विश्ववन्दनीय धर्मकी व्याख्या कीजिए । भट्टारकने कहना प्रारम्भ 
... किया कि हिंसा रहित धर्म ही संसारमें श्रेष्ठ है, वह सत्यवचनसे पुृजनीय है । दूसरेके धन और 
है खीसे वचना चाहिए और परियग्रहका परिमाण करना चाहिए। तीन गुणव्रत और विक्षान्रतका 
. आचरण करना चाहिए। इस प्रकांर इस गृहस्थधर्मका परिपालन करना चाहिए। तब राजा 
-.. भणामपूर्वक पूछता है--/हे परमेश्वर, मेरी भवगति वताइए। किस पुण्यसे में इतने अतिशयवाला 
- हुआ, अतुलनीय योद्धा तीनों लोकोंमें विख्यात । किस कर्मंसे मैं राजाओंमें श्रेष्ठ हुआ ? किस कं्से 
*. कोढ़ी, चिर्धन हुआ-? किस कर्मसे समुद्रमें फेंक दिया गया ? किस पापसे में डोम कहलाया ? 
-  भदनासुन्दरी मेरी अत्यन्त भक्त क्‍यों है ? हे परमेश्वर, इसका कारण बताइए । 


. ..... पघृत्ता-ये वचन सुनकर मुनिवरं बोले--“पुण्य और पापका फल कहता हूँ। हे राजा 
: - आपाछ, सुनो तुम्हारे जन्मान्तर कहता हूँ ॥२७॥ । 


घपिरिवालूचरिउ 
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७८ 
। स्डः 
'त॑ णिस्युणि णरेसर कहमि पुंरि इंह भरह-खेत्ति वेबडढग्रिरि । 
तहिँ रत्रज-संचु णामे णय्ररू विज्ञाहर-लछोयहँ सुक्खयरू । 
सिरिकंतु णरेसरु तहिँ वसइ सिरिमइ घरिणि व ण॑ कामरइ। 
सा जिण-सासणे अइ-णिड्ण-मइ._ जिण-“ह॒वण-पुज्ज-मुणि-दाण-रइ । 
५्‌ सिरिकंतु ण जाणइ धस्म-मग्गु भजई सिक्‍्खाविड सो ससग्यु [ 
तिणि छ्यठ धस्मु सावय-बयाईं. सुरुणा दिण्णईं सणि-सावियाई | 
पाल्य जिंग-धन्म्ु सहेण जाम उ मिच्छादिद्वि्िं संशु ताम | 
छाडिय जिण-घस्मु वि भयछ बाउ. ते पायें रायहों भद्द ज़ांड। 
मुणि दिद्वद पईं णग्गउ णियंतु अइ-गलर-वबण्णु बय-सील-बंतु | 
१० घत्ता--मल्हारि मुणीसरु जो अवहीसरु कोटिड अचइसड भणिउ पइ | 
सो गुर दुग्गुछिड पईं णिव्मंछिड अबरई पीडियछ सरइई ॥रटा 
सिच्छा-इट्चिय मरित्रि सयाणा ऋकोढि भए सत्त-सय-राणा । 
सरि-तडि आतावणे थ्रिड सुर्णिदु पेखेबिणु पई णिंदिड अ्णिदु।- 
पईं ठेल्छाविधि णरवइ जह़ि पेल्छिड ते पाते तुहँ सायरि छल्लिड | 
उन्ग-दित्त तब-चरण खीणड काय-किलेसहिं दीसइ रीणड | 
५्‌ हिस -पडलेंहिं अंगु पच्छायड तें दीसइ जइबरु विच्छायड | 
पड चिरू पाणु सणिवरि मुणि तासिउ तेण ऋुकस्में डोमझ्लु वि भासिड | 
सिरिसइ-देविहि केण वि कद्दियहठ.. तुम्ह णाहु भउ धस्में रहियउ | 
णिंदठ सिरिहि अवछोइ-विवोलई करे उस ताडइ सिरिसर ठेलूइ | 
पाविव-मिच्छा-इद्धिहिँ सेलूहिँ कोंढिय पाण चुबहि जण-रोरूहिं 
१० णइ्-भड पाणहि गहि द अयाण5ड छोय मणहिँ णिड णाहि सयाणड | 
घत्ता--णिसुणेतरि विरत्तिय छंडिय तत्तिय णिव्त्रिणी घरवारहों । 
कालि वि तउ छेसमि अज्निय. होसमि वज्जु॒ पडड भत्तारहो ॥२९॥ 
३० 
एत्तहिं गड गरिंदु णियकेयण दिद्ठु देवि विच्छाय अचेयण । 
केण वि भिच्च रायहो अक्खिड पईं जिण-धम्मु देड उप्पेक्खिड | 
ते दीसइ महएणवि विदाणी जा अंतेडर सयर-पहाणी । 
ज॑ सणियड सिच्च वयजुल्छड लर्गड कण्ण णरिंदहु भल्‍्छड। 
५्‌ जाडगबि देविद्ि पायहिं पडियद खमहि देवि हर पाने जडियड | 
जइ णवि पाछडे धम्मु जिणेसर तो मई छज्जिय सयल णरेसर | 
ता विण्णि वि छहु गय जिण-संदिर जिशु सुड णविद्रि णविंड सुणि सुंदर | 
सायणणटु सामा बयणुल्टद हूड हु कुसंगह सरा सल्छल | 
दुइ पायाछितु दंड शि्द भासइ._ बड़ उचणएसहि पाड जहिं णासइ । 
र८, २. गा नरह खित्ति। २. से घरिविय थ॑ कामरइ। ३, गे वयाईइ। ४. ग संहण | 
७, गे, बंद शिवम समय सीछदंतु । ६. थे. उवराई पीडियछ सइ | 
२०. १. ग पिक्तेबिम । २. ग ठेछिवि । ६, गे वोहछिड । ४. गे हिमपड 


तहु अंगु पछायड ॥ 5 


२.३०.९.] .. हिन्दी अनुवाद | "७९, 
:..: «है राजन, सुनो कहता हूँ । इस भरत क्षेत्रके विजयार्ध पर्वतपर रत्नसंचय नामकी एक नगरी 
_हैजो विद्यांधर लोकके लिए सुखंकर है उसमें श्रीकान्त नामका राजा निवास करता था। 
- उसकी श्रीमती नामकी पत्नी वैसी ही थी जैसी कामकी रति । वह प्रतिदिन जिनशासनकी वन्दना 
* करती थी । जिनका अभिषेक, पूजा और मुनियोंको दान देनेमें लीच रहती थी। श्रीकान्त धर्मका 
: मार्ग नहीं जानता था।. पत्नीने उसे समग्र धर्मका मार्ग सिखाया। उसने श्रावकके व्रत अंगीकार 
: कर लिये। गुरु द्वारा प्रदत्त ये क्रत उसे बड़े अच्छे लगे। इस प्रकार वह सुखपुर्वक धर्मका पालन 
- करने लगा। परन्तु उसकी संगति मिथ्यादृष्टियोंसे हो गयी । वह वावला हो गया। उसने धर्म 
ही छोड़ दिया । इसी पापसे वह अपने राज्यसे भ्रष्ट हुआ | तुमने एक नग्न साधुको आते हुए देखा, 
' अत्यन्त गोरे और ब्रतशील वाले ।.- 0 ५ 5 
-. .. घत्ता--मल्धारी वह मुनि अवधिज्ञानी थे, परन्तु तुमने उन्हें कोढ़ी कहा । तुमने मुनिकी 
निन्‍्दा की। तुमने भर्त्तता की उसीसे तुम समानरूपसे पीड़ित हुए ॥२८॥ 


' २० 
..... - मिथ्यादृष्टि और अज्ञांनी तुमं छोग मरकर सातसौ राना कोढ़ी हुए। नदी किनारे आता- 
, पिनी शिलापरं मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर तुमने उन अनिन्य की निन्‍्दा की । तुमने ढकेलकर : 
- मुनिको पानीमें डाला । इसी पापसे तुम समुद्रमें फेंक दिये गये । उम्रदीक्त मुनिका शरीर कायवलेशसे 
: क्षीण हो गया था। हिमपटलसे उनका शरीर ढक गया थी और वह मुनिवर कान्तिहीन हो गये 
- थे। तुमने उन्हें 'डोम' कहकर सताया । इसी कारण तुम डोम कहलाये । किसीने श्रीमती देवी 
से कहा कि तुम्हारा स्वामी धर्मेसे रहित हो गया है। भुनिकों देखकर निन्‍दा करता है। अवोल 
: वोह बोलता है । अपने हाथसे आतापिनी शिलासे मुनिको -नदीमें ठेलता है। वह पापी मिथ्यादृष्टिसे , 
: मिल गया है। लोग बात करते हैं कि वह उन्हें कोढ़ी, डोम कहता वह ॒अज्ञानी नट....और ' 
- डोमोंकी संगतिमें रहता है। छोग कहते हैं कि राजा सयाना नहीं है। 
४  घत्ता-यह सुनकर श्रीमती विरक्त हो उठी। उसने उदासीन होकर घर-द्वारमें अपनी 
: आसंक्ति छोड दी उसने निश्चय किया कि मैं. करू तप ग्रहण कर छूँगी | आयिका बन जाऊंगी । 


ऐसे पति पर वज्ञ पड़े ॥२९०॥ . . 


३० 

इधर राजा भी अपने घर गया। उसने अंपनी पत्नी श्रीकान्ता को कान्तिहीन और मूच्छित 

देखा | किसी अनुचरने राजासे कहा कि है देव, आपने जेनधर्मकी उपेक्षा की है। महादेवी इसीसे 
... दुःखी है। जो समूचे अन्त:पुरमें प्रमुख है। जब अनुचरने यह बात कही तो जैसे राजाके कानोंमें 
हा किसीने भाला मार दिया हो । जाकर वह देवी के पैरों पर पड़ गया । हि देवि, मुझे क्षमा करो, 
.... मैं पापसे: विजड्ित हूँ । यदि मैं जिनवर्मका पालन न करूँ, तो सब राजाओंमें रूज्जित होऊं 4” 
.. तेव दोनों शीघ्र जिनमन्दिर गये । दोनोंने जिनश्रुवको- तमनकर मुनिको नमस्कार किया। उन्होंने 
. .. कहा कि मुनिराज, हमारे वचन सुनिए--मैं कुसंगके साथ लग गया, मुझे प्रायश्चित्तका दण्ड 
दीजिए, जिससे पापका नाश हो जाये।....... 


१० 


१० 


सिरिवाल्चरिड 


[ २, ३०, १०- ह 


घत्ता--तड भणइ तवोहणु णिजिय-मोहणु सिद्ध-चक्क-विहि जइ करहि। 


ता पाउ पणासइ तिहुतजु णासइ पाप- 


सिद्ध-चक्‍्क-विहि तिहुयण-सारा 
पुच्छद रायदुत्त मुणिणाहहो 
कत्तिय-फरगुण-साढ सुसोहहों 
कासु उद॒ऐे धुअ वाहिर-गंथई 
साकर-दुद्ध-इहिय-घिय-धारड 
जल-चंदण-अक्खय-कुसुमोह हिं 
जिण-णाहहों चरणईं संपुज्जहि 


णिय-सवियण-जण-विणड पयासहि 


गुरुणा दिण्णड तईं पडिवण्णड 
अदट्ठमि चडदसि उववासेवड 


ढालफ़ तरहिं ॥३०॥ 


ड्१ 

केण विहाण करडँ भडारा | 

कह॒हि ति-णाणी पुहई-णाहहो । 
सेय-पक्खि अट्ठमे कय-सोहहो | 
घोय-वत्थ गिण्हेवि पसत्थई । 
आणेबि जिणु ण्हविएहि भडारड | 
चरु-दीवहिं धूवहिं फछ-ढोकर्िं । 
पुणु सुय-देव-गुरुहिं णविज्जहि 
सिद्ध-चक्क-विहि णियमणि मासहि । 
अच्छहि णिय-मणि तुहुं पडिवण्णड 
मेहुण-सण्णावड रक्खेब॒ड । 


घत्ता--सिरिखंड-कपूरहिं परिमर-पूरहिँ सिद्ध-चक्क-बड उद्धूर्रा 


अद्वोत्तर-सड कलिय हि 


वारह-फरल-फुल्लेहिं' स्वाधर्हिं 
वारह अंगारिय इकवाणहिंँ 
वंभचरिड वसुदिण पालिव्वड 
णहवण-पूज-बहु-गीय-विणोयहिं 
एण विहाणं अह-णिसु णिज्जइ 
पुणु पुण्णिम-दिणे एम करिब्जइ 
जो पुणु करुणा-दागु वि किज्जइ 
वरिस-बरिस सपुण्णई किज्जइ 
जिणवर-विंवह त्लिड दिवाबहि 
बारह पोत्था-चबडय विचित्तई । 


घत्ता--छुब-दाणहिं करहि 


संजमीह संजसम-उचयरणईं 

८ ८-१ 
खल्‍लब-अज्जिय-उत्तमसाव हि 
पुणु गोत्तदों आमंतणु किज्जइ 





वियसिय-ललियहिँ करहि जाड मणण संभरहि ॥३९॥- 


इ२ 


वारह-दीवय-अक्खय पूजहिं । 
अट्ट-दिवस पुज्जहि रवण्णहिँ। 
आइ-अंत जायरणु करेव्वउ | 
सिद्ध-चक्क-कह-फछु णिसुणेज्जहि । 
जिम सण-इंछिउ फलु पाविज्जइ । 
दाणु चडव्विह-सं घहो 'दिज्जइ | 
धह पंगुल-दीणहँ दिज्जद 
पुणु उज्जवणु ससत्तिए किज्जइ। 
वारह अज्जियाई पहिरावहि 
फुल्डी-डोरिएहिं संजुत्तर | 


पहाणहिँ सिद्ध-चक्क-आहासियड । 
जिन पावहिं णाणड पुणु णिव्वाणड गणहर-एव-पयासियड 


भश्या। 


३३ 

सीय-णिवारणाईं वय-धरणई । 
वहु-समाणु तिहुविणड करावहि, 

सत्तिष्ठ भत्तिष सम्माणिज्जड । 


४० मई 


३२. १. ग सुधंबहि । २. से में इसकी जगह पाठ है--- बारह विह णें व ज्जद वष्णिय । ३. ग अह 
लिसिज्जहि । ४, थे संघहि । ५. ग पड़ई । 
दे३. १. थ उत्तिम । २, ग प्रति में इसकी जगह पाठ इस प्रकार है--'सरसु भोउ चउ संघहु दिज्जई / | 


.... घत्ता--तव-मोहका -नाश करनेवाले तपोधनने कहा--“यदि तुम--सिद्धचक्र विधिका 


0० विधान करो तो. पाप नष्ट हो जायेगा । संसार भी नष्ट हो जायेगा और तम पाप का. यह समुद्र 
: खेल-खेलमें तर जाओगे -॥३०॥ । 


शा मसिद्धंचक्र विधि! तीनों लोकोंमें श्रेष्ठ है। राजपुत्र पूछता है--/हे मुनिवर, इसे किस 
प्रकार किया जाये ?” तब तीन ज्ञानके धारक परममुनि उन्हें बताते है--शुभ आपषाढ़ कार्तिक 
_ फागुन माहके शुक्लपक्षकी अशध्मीको.- प्राशुक जलूसे स्नान कर, वस्त्रोंको धोकर प्रशस्त वद्ल 
- धारणं करे। शक्‍्कर,. ..दथ, दही, घी छाकरः जिनका अभिषेक-करें। फिर जल, चन्दन, अक्षत 
और फूलों, सुन्दर-दीप-धूप और फलोंको धोये और जिनके चरणोंकी पूजा करे। देव शास्त्र गुरुकी 
: बन्दनाकर . अपने भव्य आत्मीयं जनोंके साथ विन्नयसे वात करे। सिद्धचक्र विधिको. अपने मनमें 
भाने। गुरु जो ( उपदेश द्रतादि ) दे, उसे स्वीकार करे, तुम अपने मनमें यह अच्छी तरह समझ 
लो। अष्टमी और चतुर्दशीका उपवास करना चाहिए। 

घत्ता--श्रीखण्ड, कंपूर, परिमलपूरसे सिद्ध चक्र ब्रतका उद्धार करें। १०८ वार सुन्दर 
ललित गुरियों से जाप करो, मनमें स्मरण करो-॥३१॥ 


. इ२ 


... अच्छी तरह वँवे हुए बारह फ़्ं और फूल, बारह दीप और अक्षतसे पूजा करनी चाहिए। 
. एक रंगके वारह अंगारिकसि आठ दिन सुन्दर पूजा करनी चाहिए। रातके प्रारम्भ और अन्‍्तमें 
जागरण करना चाहिंए, स्नान, पूजा.वहुतसे गीत विनोदों के साथ। अब सिद्धचक्र कथाका फल 
सुनो। सुना जाता है कि इसके विधानसे रात-दिन मनचाहा फल मिल जाता है ।. फिर पूणिमाके 
दिन यह करना चाहिए कि चार प्रकारके संघको. दान देना चाहिए। फिर करुणा दान भी करना 
,« चाहिए। अच्चों, लूलों, लगड़ोंकों दात करना चाहिए। वर्षमें इसे एक बार पूर्ण करता चाहिए। 
. यथाशक्ति इसका उद्यापन करना चाहिए । जिनवरकी प्रतिमाका तिरुक करना चाहिए । 
.. बारह अजिकाओंका पहनावा पहनाना चाहिए। बारह विचित्र फूल्ली और डोरीसे संयुक्त पैंठन 
. ( पोथीपट ) देना चाहिए। 
। घत्ता--मुख्यरूपसे शास्त्र दान करें। सिद्धचक्रका मैंने-कथन किया इससे ज्ञान और फिर 
: निर्वाणकी प्राप्ति होती है। गणध्र देवने ऐसा प्रकाशित किया है ॥१श॥ 


शे३ 


: - संयमी-जनोंको -संयमके . और. ब्रतधारियोंको शीतनिवारणके उपकरण दे, (क्षल्लकों 
आयिकाओं और श्रेष्ठ श्रावकोंकों सम्मान दे उनकी तीन- प्रकारसे विनय करायें?. फिर अपने 
११ 


१० 


... गुप्ममालंहि। गा बालहि। 


८३ सिरिवाल्चरिउ ३. रह. ४- 
उज्जबणहों सत्तिय णड पुज्जई_. ता विविदणड वड सविय करिब्जइ। 
इय आयण्णिवि सिरिमइ-कत सिद्ध-चक्क-विहि रूइय तुरंत-। 
वरिस चारि संपुण्णु करेप्पिणु सिरिसइ-सरिसु विहाणु चरेपष्पिणु । 
अंतयालि सण्णासु चरेप्पिणु पंच णमोयारइं झाएविणु । | 
सग्गईं होएप्पिणु पुणु चहयड सो सिरिवाल-राय तुहुँ जइयडउ | 
सिरिमिइ पुणु सर्गे हवेइ चुअ सयणासुंदरि तुह भज्ज हुआ । कि 
घत्ता--इय जाणि णरेसर सहि-परमेसर सिद्धु-चक्क-विहि जो करहि | ु 
जो सुणिवर-भासिड विवुह-पयासिड भवसायरु छीलइ तरहि ॥हश .. .#. 
इ्ड 
पुणु पाउ वि ज॑ कियड भवंतरि ते सयलु वि मुच्चइ इत्थंतरि | 
इय जाणेविणु करि दुह-हरणड धस्मु अहिंसा-लक्खणु सरणउ | 
णिस्ुणंवि सयर-धम्मु जग-सारईइ मुणि वंदिड तिशुत्ति वय-धारउ | 
सिरिवाले पुणु वड उवबासिड णयरी-णयरी जण पडिहासिड | 
वणिवर रायउत्त वहुजाणिय सिद्ध-चक्क-विहि करेवि पहाणिय | . 
वड किड अठ्व-सहस-अंतेडर मणहर-पिडवास-पय-णेडर | 
सुंदरि मंजूसा गुणमाला . चित्तलेह सुविछासिणिवाल्ा । 
तहि जि सुद्दागगोरि सिंगारी पडछोमी पोमासण-हारी | 
अद्गईं वहिणि अंतेडर-सहियड सव्वहिं सिंद्ध-चक्कर-वड गहियउ | 
वड छड चित्त-विचित्त-कुमारे पुणु सुकंठ-सिरिकंठ-भडार | 
विजयसेण-णंदणहिँ_ सुछक्खण लड सुसीछ गंधव्व-वियक्खण | 
ह्वाणा-कोकण-झुँव र-गुणाल तहि हिरण्ण-चंधव णेहाले । 
मयर-केय-तणयहिं सुपियारें , . - जींबंती सुंदर सुकुमारं 
अंग-रक्ख. सिरिवाल्-पहांणा . 'पुणु बड छयउ सात-सय-राणा। . .. 
.डज्जेणी-पयपालु णरेसरु  तहि तड सिद्धचकक्‍्कु परमेसरू | 
घत्ता-गुजर मरहदठहँ तह सोरदठहूँ खस वच्ब॒र वड भावियड | ' 
णर-णारि णिसंकहि इसरक्खहि मणवंछिछ सुद्द पावियउ ॥३४॥ 
इ्५ , 
सिरिवाल वि जिण-सासण-भत्तदड. चंपा-णयरिहि रखच्जु करंतउ। 
गय-बडाईं हुअ वारह-सहसइ तेत्तिय वेसरि करह पयासइ | 
वारह-छक्ख तुरग-सपूरह वारह-को डिय पाइक- सूरह । 
चारह-छक्खई सेणाणंदण चारह-सहस अद्द-सय-णंदण । 
है. ग सत्तिवड। ४. ग विउणउ। ५. ग करेप्पिणु। ६, थे झाएप्पिणु। छ, गा भइयड। - 
८. गे सगाहु हुंति चुव | 
. दंड १. गे शिनुणिवि। २. ग णयर णायरीय्यहिं पद्हासिउड। ३. ग करहि। ४. ग णेवर | ५स 


७. गे दसण सृह लकवण । $ ८. गतिवि। ! ९ शा गज्जर । . 
१०; गे शिसंद्रहुं। ११. से ईसरवलह । । ह 
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.' कुटुम्बियोंका निमन्त्रण करें। उद्यापनमें सतीजनोंकी पूजा करे तथा -विनयभाव धारणकर भव्यत्रतत 
... करे। श्रीमतीके पतिने यह सुनकर तुरन्त सिद्धचक्र विधि अंगीकार कर छी। उसने चार वर्ष तक 
- सम्पूर्ण हूपसे व्रत किया । श्रीमतीके ही समाव आचरण कर अच्त संमयमें संत्यास ग्रहणकर, पाँच 

- णंमोकार मन्त्र और जिन भगंवानुका ध्यात कर, स्वर्गंसे होकर फिर वहाँसे च्युत होकर, वहीं 
: तुम राजा श्रीपाल उत्पन्न हुए । श्रीमती भी स्वर्गमें जाकर वहाँसे च्युत होकर आयी है। वही 

: मदनासुन्दरीके रूपमें तुम्हारी भार्या हुईं है । 

*...: घत्ता-थह जान कर हे पृथ्वीके परमेश्वर, जो सिद्धचक्र विधान करता है वह मुचिवरों द्वारा 
हा कथित और पण्डितोंके द्वारा प्रकाशित भव समुद्रको खेल खेलमें तंर लेता है ॥२३॥ 


जप 


फिर तुमने जो पूर्व जन्ममें पाप किया, इसी बीच वह सब भी नष्ट हो जाता हैं। यह जान- 

कर अपने दुःखोंका हरण कर लो। अहिसामूलक धर्मकी शरण जाओ। इस प्रकार धर्मके समस्त 
. विश्वसारकों सुनकर उससे त्रिगुप्ति मुनिकी वन्दना की। श्रीपाछने फिर ब्रतका उपवास किया। 
. जाकर नगरसें इसका प्रचार किया। श्रेष्ठ वनियों और राजपुन्नोंने इसे बहुत सम्मान दिया। 
उन्होंने सिद्धाचक्र विधिको प्रधानता प्रदान की | आठ हजार अन्तःपुरने यह बन्नत धारण किया 
.. सुन्दर सहृदयजनोंने जिनके पेरॉमें नूपुर थे, ऐसी सुन्दरी मंजूषा और गुणमालाने भी, सुविछासिनी 
- बाला चित्रकेखाने भी सोभाग्यगोरी, शंगारगोरी, पद्मछोमा, सुन्दरी पद्मा आदि आठ हजार 


'  अन्तःपुरके साथ यह ज़्त किया। सबसे सिद्धचक्र ब्रत ग्रहण किया। चित्र-विचित्रकुमारोंने 


.. भी सिद्धचक्र विधि ग्रहण की। आदरणीय कण्ठ और सुकण्ठने भी । विजयसेनके सुलक्षण पृत्रोंने । 
विचक्षण सुशील गनन्‍्धर्वने भी । ठाणा-कोंकंणके गुणी कुमारने ओर स्नेही हिरण्य वन्धुओोंने भी । 
मकरकेतुके प्रिय पुत्रोंने जीवन्ती सुन्दरके कुमारों ने । श्रीपालके प्रधान अंगरक्षकोंने और सातसौ 
राजाओंने क्रत लिये। उज्जैनके पयपाल राजाने वहाँ सिद्धचक्र व्रत लिया। 


घत्ता--गूजर, मराठा, सौराष्ट्र, खस, बवब्बरोंको भी व्रत पसन्द आये। जो नर-तारी 
निःशंकभांवसे इसकी रक्षा करते हैं, वे मनोवांछित फल पाते हैं ॥३४॥ 


रद 


| जिनशासनका भक्त श्रीपाल भी चम्पानगरीमें राज्य करने रया। बारह हजार इसके पास 
गजसमूह था, उतने ही। खच्चर ओर ऊँट भी थे। वारह लाख उसके पास घोड़े थे और वारह 


१० 


२० 


१५ 


८४ सिरिवालचरिउ 


पुदविबालु भूवाछु खुसारहि 
ए जाए सुंदरि बरवाला 
एवमाइ सह-पुत्त समाणिय 
सहस-अट्ठ अंत्तेडद गणियड 
एवमाइ वहु-परियण-जुत्तठ 
धम्मु अत्थु काम वि वहु सारइं 
वाल-जुवाण-चुड्ट-सुह्ठु झुत्तड 
सिद्ध-चक्क-फल-पु०्ण-पहाइय 


[२ ३५. १- | 
ठुरिड अचंभड पुणु वि महारहि। .. । 
सत्त मंजूस पंच गुणमाठा । . 
णा तहि वाहझ्मण-दृहव राणिय । 
ण॑ सुर-रसणिड पुण्णें जणियड -। . 
करइ रज्जु सिरिवालु सइत्तड। 7 
एयहु उतरि ण छुहु संसारई । 
चडथी पयडी सोक्खु णिरुत्तड। 
सण-वंलछियई भोय संपाइय | 


घत्ता--इय रज्जु करंतड पुणु वि विरत्तउ देवि सयद्धु णिय-पुत्त उ | 
संसारहो संकिड पुणु दिक्‍्खंकिड संति-पुरोहिय-जुत्तड ॥३५।॥ 


शेष 


पुहवीवाल्हों रज्जु समप्पिड 
सयणा सुंदरि-पमुह अंतेडर 
सयल वि संजइयड संजायड 
महा-सुक्क सुरइंदु हवेप्पिणु 
अंगरक्ख जहि जहि वड भाविड 
सयल् वि णर-णरवइ खस देविणु 
गउ सिरिवालु परम-णिव्वाणहो 
अव्रु वि णर-णारी जु करेसइ 
सग्ग सुराहिवासु सुंजेसइ 
कत्तिय-साढहि फागुण सासहि 
वहु भत्तिहिं जिण पूज करेसहि 
जिणई अकित्तिमाई वंदेसहि। 
करिवि रज्ज़ु पुणु मोक्‍्खु लहेसहि 


अप्पड राय-महव्बईं थप्पिड | 
हार-डोर उत्तारिय णेडर | 

दुविहें तवयरणेहि विराइइ । 

गइय देवि तिय-लिंगु हणेप्पिणु | 
तहि तहि देवत्तण-सुहुु पाविड । 
घोरु वीरू तवयरणु करेविणु | 
सिद्ध-चक्क-फलु भवियहो जाणहो | 
एवमाइ सो फलु पावेसइ |... 
सुर-कण्णहिं सिउ कीछ करेसइ। 
ते णंदीसुर-दीड गवेसहि । 
सिद्ध-चक्क-फलु पुण भुंजेसहि । 

' पुणु महियल्लि चक््कबइ हवेसहि। 


, धत्ता-सिद्ध-चक््क-विहि रइय मईं णरसेणु भणइ णिय-सत्तिए | 
- भवियण-जण-आणंदयरु करिध जिणेसर-भत्तिए ॥३६॥ 


इय सिद्ध-चकक्‍्क-कद्ाए, 


सहाराय-चंपाहिपे-सिरिवाल्देव-सयणा-सु द रि-देविचरिए, 


पंडित-सिरि-णरदेव-विर्‌इए। इहलोक-परलोक-सुह-फल-कराए, रोर-दुह-प्ोर-कोंढ-बाहि-भवा- 
45 ८५ ६५ हक. पी अंतेड + कप कक 
णाण-णासणाए। सिरिवाल-णिव्वाग-गमणो सयणासुंदरि-अवर-सयरू-अंते3र-अंगरक्ख-दे वत्तणो 


णाम वीओ परिच्छेओ समत्तों। 
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:/ करोड़ 'पैदरऊ सेना। वारह लाख सेना कुमार। वारह हजार आठ सौ रथ। पृथ्वीपाल राजा 
: कहता है कि फिर भी मुझे अचम्भा हो रहा है, ये सुन्दर वालाएँ, सात मंजूपा, पाँच गुणमाला 
“ इत्यादि अपने पुत्रों से सम्मानित हैं। कोई बाँझ नहीं है और न कोई दुःखसे क्षीण है। आठ हजार 
 “अन्तःपुरमें वे अग्रणी थीं। मानो सुर-सुन्दरियाँ पुण्यसे उत्पन्न हुई हों । इस प्रकार वहुतसे परिजनों 
* के साथ श्रीपाल स्वच्छन्दतासे राज करने लगा। उत्साहसे धर्म, अर्थ और कामको उसलें ग्रहण 
 किया। इससे बढ़कर संसार में दूसरा सुख नहीं है कि मनुष्य चचपत्र, यौवन और बुढ़ापेके 
: सुखका भोग करे और फिर चौथे मोक्षका सुख। सिद्ध चक्र विधिके प्रभावसे उसने जीवममें 


' -मनोवांछित फल प्राप्त किया । 


..... धत्ता-इस प्रकार राज्य करते-करते वह विरक्‍्त हों उठा। सब कुछ अपने पुत्रकी देकर 
:-वह संसारसे विरक्त हो उठां। फिर उसने दीक्षा ले छी मन्त्रियों और पुरोहितोंके साथ ॥३५॥ 


| ह रेशि 
ह यशपाकछको उसने राज्य समपित कर दिया और अपने आपको उसने महात्नती स्थापित 
किया । मदनासुन्दरीके साथ सभी अन्तःपुरने हार, डोर और नूपुर उतार दिये । वे सब संनन्‍्यासी 
बन गये। वे दो प्रकारके तपसे विभूषित थे। महा शुक्लध्यानसें कामको जलाकर वह देवी स्त्री- 
लिगका हनन करके चली गयी स्वर्ग को। दूसरे अंगरक्षकोंको जो-जो व्रत अच्छे लगे, उन्होंने भी 
.' देवत्वके सुखको प्राप्त किया। सभी. मनुष्योंके प्रति समताभाव धारण कर राजा श्रीपाल घोर 
. तपश्चरण कर परम निर्वाणको प्राप्त हुआ । हे भव्य छोगो, सिद्धचक्रके फलको जान छो। और भी 
. “जो बर-तारी इस विधानको करेगा, वह भी इस ओर दूसरे फलोंको प्राप्त करेगा। स्वर्गमें देवताओं- 
. के अधिवासका सुख भोगेगा । सुर कन्याओंके साथ क्रीड़ा करेगा । कारतिक, आषाढ़ और फागुनमें 
वे ननन्‍्दीर्वर द्वीप जायेंगे। बहुत प्रकार्से जिन भगवात्की पूजा करेंगे। सिद्धचक्रके फलको 
:  भोगेंगे। अक्नत्रिम जिन भगवानोंकी वन्दना करेंगे। फिर धरतीपर चक्रवर्ती होंगे, राज्य करके 
: : सोक्ष प्राप्त करेंगे । 
घत्ता-नरसेन कवि कहता है कि में ने अपनी शक्तिसे इस सिद्धचक्र विधिका निर्माण 
- किया है, जिनेश्वरकी भक्ति कर, भव्यजनोंके लिए-आननन्‍्ददायक यह रचना मैं ने की है ॥३६॥ 
इस प्रकार सिद्धचक्र कथामें. महाराज चम्पाधिप श्रीपालदेव और मदनासुन्दरी देवीके 
चरितमें पण्डित नरदेव द्वारा रचित, इह लोकमें सुखकर घोर दुःख, कोढ़, व्याधि और भवके 
अज्ञानका नाञझ् करनेवाली कथासें श्रीपाल मोक्षगमन नामका, मदनासुन्दरी दूसरे समस्त अन्तःपुर 
अंगरक्षक देवत्व नामका दूसरा परिच्छेद समाप्त हुआ । 


इस प्रकार पण्डित श्रीनरसेन कृत श्रीपाल नाम शास्त्र समाप्त हुआ। 


संस्कृत प्राकृत-अवतरण 


श्रीपाल चरित'में धर्म काव्य और उपदेशका अद्भुत मिश्रण है। कुछ बातोंमें उसे शास्त्रका 

रूप भी दियां गया है। चूँकि 'सिरिवाल चरिउ' एक संक्षिप्त काव्य है, अतः उसमें विस्तारका 

अभाव है, फिर भी बीच-बीचमें कुछ छन्द आते हैं, आलोच्य कृतिमें निम्नलिखित छन्द आये हैं 
इनका कथानकसे कोई सम्बन्ध नहीं ।-प्रसंग सहित उनका संकलून यहाँ दिया जा रहा है। 


सन्धि १-कड़वक १४--मयनासुन्दरीके विवाहके समय ये पद्म आाते हैं-- 

उक्त चं--- 
ज॑ चिय विहिणा लिहिय॑ त॑ चिय परिणवइ सयलकू-लोयस्स 
इय जाणेविणु धीरा विहुरोवि ण कांयरा हुंति ॥ 
पाविज्जइ जत्थ सुखं पाविज्जइं मरंण-बंधण जत्थ 
तत्थ तहं चिय जीवो णियकम्म-हब-त्थिओ जाइ ॥ 

5 कड़वक १५-- 

उकत॑ चें-- 


सहियाण द॒ह द॒हियाण संपयाभणिया 
अणचितिय पयट्टइ दुल्लह दबव--वावार 


. कड़वक १७--मयनासुन्दरीको समझाते हुए मुन्ति कहते हैं-- 


“धर्म सतिभवतु कि बहुना कृतेन जीवे दया सवतु कि बहुसिः प्रदानेः । 
शान्त भनो भवतु कि कुजनैहच रुष्टेः आरोग्यमस्तु विभवेन फलेन कि वा ॥३॥ 
बुद्ध: फर्ल तत्त्त-विचारणं च देहस्य सार॑ ब्रत-धारणं च | 
अथस्य सार किसु पांत्रदानं वाचाफलं प्रीतिकर नराणाम्‌ । 


. कड़वक ४०--धवलसेठके रत्नमंजूषाके प्रति कुचेष्ठा करनेपर यह उक्ति है। 
कामलुव्घे कृतो छज्जा अथहीने कुतः क्रिया । 
मेद्यपाने कुतः शौच मांसहारी कुतों दया ॥| 


:  कड़वक .४६--श्रीपाल समुद्र पार :कर 


रहा. है, उस 
है हम 38 रह है स॒ समय कवि पुण्यके समर्थनमें यह 


चने रणे शत्रु-जलाग्नि-मध्ये महाणवे पव्वेत-संकटेबु च । 
सुप्त श्रम विपसस्थितं वा रक्षन्ति कर्माणि पुरा ऋृतानि ॥| 


८८ घ सिरिवालचरिउ 


समस्यापएति-- - अब हि 


सिरिवारू चरिउ' में कुछ समस्याओंका उल्लेख है। श्रीपाल् इनका पूति कर कई कन्याओ- 
से एक साथ विवाह करता है। ये समस्याएँ कवि की अपनी नहीं हूं। उत्तरकाल्लत अपहशा 


चरित-काव्योंमें यह प्रवृत्ति अधिक थी। श्रीपाल; जैसे ही कंचनपुरसे कूच करता हैं, एक चर-पुरुष 
उसे वताता हैं कि ठाना-क्ोकणके राजा विजयकी १६ सौ कन्याएँ हैँ। उनमें शंगारगौरी आदि 
आठ कन्याएँ प्रमुख हैं। इनकी अपत्ती आठ वचन-गतियाँ ( शब्द-समस्याएँ ) हैँ, जो इनका हल 
करेगा, कन्याएँ अपनी सहेलियोंके साथ, उसीसे विवाह करेंगी। कुमार पहुंचकर उनसे कहता 
“अपनी-अपनी वात कहो ।” सबसे पहले सौभाग्यगौरी की समस्या है 
जिसके पास साहस है सिद्धि उसी की है ।/ 
क्रीपालक्ता उत्तर है--अत्रु शरीरसे जीता जाता है, वृद्धि दें ु 
2 जरा भी भ्रान्ति नहीं कि जहाँ साहस है वहाँ सिद्धि होगी ही। ' 
शुभारगोरी का वचन है--“देखते-देखते सब चला गया कक 
श्रीपालका प्रतिवचन है--“कंजूसने धन न धर्ममें खर्च किया और न स्वयं खाया, केवल 
संचय करता रहा। दरवारमें जुआ देखते-देखते उसका सब 
धन चला गया ।” ह 
पद्चलोमाक्ना बचच-- उसे काचरा मीठा रूयता- है ४ 
श्रीपालका प्रतिबचच--'कुएँमें वेठकर मेंढक समुद्रको छोटा बताता है। जिसने कभी 
नारियल नहीं खाया उसे काचरा ही मीठा रूगता है ।” 
रण्णादेवीका वचन--“वे पंचानन सिंह हैं ।' ह 
क्षीपालका प्रतिवदत--“जो छोग झीलसे रहित हैं, उनके भाग्यकी रेखा काछी है; जो 
चरित्रसे पवित्र है वे ही पंचानन सिंह 
सोम्कलछाका वचन--“ दूध किसे पिलाऊँ ९? 
श्रीपालका प्रतिचचन--“रावणने दसमुख और एक शरीरवाली विद्या सिद्ध की। कैकशी 
( रावणकी माँ ) चिन्तामें- पड़ जाती हैं कि दूध किस महको 
पिलाऊं ।/ ह ह । द 
सम्पदा देवोका वचन-- बह मैंने कहीं नहीं देखा ।” ह 
प्रतिदचद-- मैं सांतों संमुद्रोंमें फिरा । जम्बूद्वीपमें. मैंने प्रवेश किया जो दूसरोंको पीड़ा 
ह नहीं पहुँचाता, ऐसा जादमी मेंने नहीं देखा ॥ ह 
पद्माका बचन-- उसने क्या कमाया ?7! ह 
प्रतिवचद-- कुन्तीने पाँच पुत्रोंको जन्म दिया, वे पाँचों ही प्रिय हैं । गान्धारीने सौ पुत्नोंको 
जन्म दिया, उसने क्या पाया? 
चब्द्रेखा ऋहती है--वह उसका क्या करे ?” रे 
प्रतिदचन--सत्तर वर्षमें जिसकी आयु गल चुकी है फिर भी वह वारासे विवाह करता 
है, वह उसके पास भी वेठा हो, तो भी वह करेगा क्या ?” 
स्पष्ट है कि ये समस्याएँ नयी नहीं हूँ, कवि केवल समस्यापूर्तिके कुतृहछका अपने काव्यमें 
समावेश करनेके लिए इनका उल्लेख करता है। चन्द्ररेखाके वचनसे यह अवश्य हम जान सकते 
हैं कि उस समय (कविके समय) सत्तरसालके बूड़े भी छोटी उम्रकी कन्यासे विवाह करते थे, और 
यह भारतीय समाजक्रे छिए नयी दात नहीं । 





| 
+ 


8 
अमलूमइ २॥९ -अमलूमति ८ 
: : निर्मल बुद्धिवाला 
 अवही २।१२ अवधि -- समय की 
सीमा: 
- भवहि १॥९, ३०, २१४७ - 
अवधिज्ञान 
अगिवान २)१३. ८७ अग्निवाण 
भवतिवर २२३ असिवर ८ श्रेष्ठ 
« तलवार 
अरिखय २।२० अरिक्षय ८ झात्रु 
. कानाश 
'अयजाण १॥६ अजायज्ञ ८ : 
भज>भग >बय । 
यज्ञ > जण्ण > जाण । 
अप्परिद्धि १३२ भात्मऋशद्धि . 
गट्वुवद्ु १२४-०भाठ .रास्तों- 
बारे 5 
अद्ुकाम १।८ अष्टकर्म ८ अए्ठकर्म 
अणंगु ११३१ अनंग्र कामदेव 
असिया उसा १।१७ मंत्र 5' 


 ण॑ंभोकार का संक्षिप्तरूप 


अंगरवख २२० अंग्रक्ष 
अणुराय २१७ अनुराग  : 
“,  [अतिभक्ति) 

अंगु २२१ अंग- शरीर का 
. हिस्सा. | 

: - अज्जियाई २३२९ आधथिका 
.... जैने साध्वी 


अज्जियं २३३ अजित+> प्राप्त 


किया ।. - ' 
अंतयाल २३३. अंतकारू « 
अन्तिम समय .. 
श्र 


टाब्दावली 


अंतेउर २।३४ अन्तःपुर*रनिवास 
अपाउ २।३६ अपाय 
अकित्ति- (४ अकीति ८ अपयश 


अंतरखसिय २।१३८नीचे खिसक 


गयी 

बसीस २॥२२ बाशीप ८ 

' आशीर्वाद 
अंबा ११७ अम्वा माँ 
अवसण १।१७ अवसन 
अवजसु १।१९ अपयश 
अमियहलु १।१५ अमृतफलू 
असुमेह १॥६ अश्वमेघ 


-अमरकोसु १॥७ अमरकोप 


अखोहु १।७ कक्षोभ ८ क्षोभ . . 
. रहित... ह 
अवछोय १२५ & अवलोक ? 
बलि १)३३ ८ भ्रमर 

अंजुलि १४३ < अज्जुलि 
अलिय १२४ अलीक ८ झूठ 
अवचार १॥३२ 5 अपचार 


. अछरीय शा८ ८ अप्सरा 


असहण १॥३१ ८ असहन 

असराल १३६ अइवज्ञाला , 

*._ >असंसाल > असराल ? 

भआणंदभेरि १।३६ >आनन्दभेरि 

अछावणि १॥३८ आहलापिती 
वीणा | । 

अयाण शरे ८ अज्ञान 


- आ।] 


आण २३१ > आज्ञा : - 


बआायण १॥१३ आगमन ->- आना 


आहरण ११४, २२ आभरणऊ 
गहना ह 
आगम १२२ आगम - शास्त्र 
आलउ १२५ आल्य > घर 
आलवनी २॥४ » आलापिनी 
क्षामासण १॥१३ - भग्नरासन 
आयपत्त १।१० आतपत्र > छाता 
आहंडल १।३२ आखंडल -+ इन्द्र 
आणणपारि १।२० ८ अन्य नारी 
आयर १।२६ 5 आदर 
आसीवाउ १८ & आशीर्वाद 
आतावण २॥२९ > आतापन 
भाणा १४२२ > भाज्ञा 
आइसु ११३ ८ आदेश 
आवणि १३३ आपण > वाजार 
आमंतण २॥३३ ७ आमन्‍्त्रण 


[इ] 
इच्छु १२१ - इच्छुक 
इसरू <« ईइवर ? 


इवखा १॥३ > इच्छा. 
इकतरउ & इकतरा 
इंद १।३४ + इन्द्र 


| [ड] 

उदखा १११ इक्षु 5ईख 
उरिण १२९ 5 उऋण 
उबसे १॥४३ > उपदेश . 
उच्छाह १।३८ > उत्साह |. - 
उच्छहु..(।४७ - उत्सव . 

उल १॥२७ ८ कुल, 

उचरूे १३६, २॥३३ ८ उच्चार 


९.० 


उदए २॥३१ उदक & जरूू 

उवहि २५ 5 उदधि 

उंदेस १२ ८ उपदेश 

उत्ति १॥९ ८ उक्ति 

मंतेउर २१५ बंत:पुर 

उत्तमंगु १२ उत्तमांग 

उबराउ १।१० 5 कोढ़का एक्र भेद 
उमघाडणु १३७ 5 उद्घाटन 
उज्जण २३३ ८ उद्यापन | 
उवर्डिडिम २२२ - डुगडुगी 


[ए] 


एकंतगोठ २॥७ 5 एक्रान्तगोठ 


[छ्क] 


कपूर २॥३१ कपूंर 

कडतल २२४ कटितल 

कटारिय २२४ कटारी 

करड॒ह २॥२२ करट > ऊंट ? 

करह २१२ >करभ ? 

कंणया २१८ कनक < सोना 

करकंकण २।१७ ८ करकंगन 

कवाण २३२ कपाट - किवाड़ 

कडय २६१४ कटक - सेना 

कृप्पविडठ १३१ कल्पविठप 
कल्पवुक्ष 

कण्णड २३९ #+ कन्नड़ 

ऋण्णुठछ २११ ++ कन्या 

कयंतु २।२१ छतान्त ८ यम 

कव्वड़ १॥३ ऋ॑ई। खराब गाँव 

कलोलु २१२ कल्लोल -+ लहर 

काहुल १।११, २६; २१३, १८ 
पे याद्यविशेष | 

काउ्जु ११९ र कार्य, कज्ज >> 
काज्जु > काज 

काहुलिय २२२ कातर 

झारंड १८ ८ पक्षी विशेष 

किवण १३४ र फपण 

किसाणु १।३१ ७ किसान 


सिरिवालचरिउ 


कील १।१८ >कीलता,मन्त्रादिसे 
किसीको जड़ कर देना 
उकुट्दु १२८ 5 उत्कृष्ट 
कूड २२, १।३२ कूट -> कपट 
कूलाहुल १(४० ८ कोलाहल 
कुंजर २१८ > हाथी । 
कुवरि १।६ 5 कुमारी 
छुंत २२४ ८ कुन्तमाला 
कुसुमोह २।२७ > कुसुमोघ 
( फूलों का समूह ) 
कछुडुव १।९ कुतुप 
छकुटवालिय १।११ (?) 
कुलभंडिय १।४४ < कुलभांड 
कुसवाल १॥२९ (?) 
फुवलय २॥१० - पृथ्वीमंडल, 
कुमुद | 
कुवलचन्दु २१४ ८ कुवलयचन्द्र 
कूकर १॥४४ & कुत्ता 
है ६ कर 8, 
केउर २॥९ > केयूर 
कोढिय ११४  कोढ़ी 
कोढ़ियण १॥१५ - कोढ़ीजन 
कोडिवीर १॥२५ कोटिवीर 
कोट्ठ १॥२ 5 कीठा 


[ख] 


खबणय १॥६ > क्षपणक 

खयकारु २१ > क्षयकाल 

खडरस २॥७ » पड्रस 

खय १॥४१ ८ क्षय 

खर १॥१३,२३,७ ८ गधा 

खम २॥५ ८ क्षम 

खरग २१८ >खज्भ 

खण १॥४१ ८ क्षण 

खंभ ११२ ८ स्तम्भ 

खंडी १।३१ > खण्डित, खण्डित 
किया 

खंबावार २।१८ ८ स्कन्धावार 

साथ १।४४ ८ खान, खदान 


१ 


खानी २।११ ८ खदान की 
खाण-पाण १॥३७ > खान-पान, _. . 


खुल्लय १२,२॥३३ ८ क्षुल्लक' 
खीर १।१५ क्षीर - दूध . 

खेत्त शाश्ट जक्षेत्र.. . .#... 
खेड १३ न्गांव (खेड़ा ) . .. 
खेयर २२ खेचर ८ विद्याधर 


[ग] 


गंघक २॥२१ > गच्चक . ह 

गवाख १।३४ गवाक्ष र झरोखा - 

गव्व ११२२ 5 गर्व ह 

गंजण २॥१ गंजन > विनाश ' 

गंडय १६ & गंडक, गेंडा ' 

गंघोवउ १॥८, ६८ < गन्वोदक 

गल २॥९ ८ गला 

गयघड २॥१०,१८,२१,२२; 
शा२र२ > गजघटा 

गण १॥४० रूसमूह ! 

गत्त २२२६ गात्र >दारीर 

ग्राह २१२ > ग्राह 

गायण ११२६ > गायन 

गिद्धि १६ > गृद्धि ा 

तियलिय-गुंज २२२ ८ वाय- - 
विशेष की गूंज 

गुसुव १६ > गोसुत 

गुज्ञवत्त १२०  गुद्यवार्ता 

गेय १॥२९ ८ गेय 

गोहिण ११२७ < पीछे (लगना) 

गोमेय १।३४ गोमेंघ 

गोमुह १।१७ गोमुख 


[घ)] 


घड १॥४३ > घटा 
घिय २३१ घृत 5 घी 
धघरवार २॥२९ « गृहद्वार 


के 


घण-उचबद १॥३० (?) 





शक [च] 
- चउगली- २॥१२ (?) 


: चकक्‍क शीडप्‌ चक्र... ह 
' चित्तताल १॥२२ 5 चित्रशाला 


चिंवण २२२ - चिह्न 
- . .चोज्जु २३ - आश्चय 


[छ ] हि 

छहि १३७ + छह 
- छंद १४६ ८ स्त्रभाव-कथट 
छण ११६ क्षण... 
-छत्त राश्ट,र२१८छत्र.... 
छहहरि १।३४ ८ छह हरि. 
छार १।१३ >क्षार । 
छीदु १४१ छिद्र > छिह > छीदु 
/., वऋछोेद 

१।२१ > क्षोौम 


[ज] 

-जरूण १।२४ ज्वलून जलता 
 जंपाय ११५ & वाहन विश्येप - 
 जलहर १॥२४८ जलूघर 
जंमायठ १।३ > जामाता 
जम्मंतर २२७ 5 जन्मान्तर 
जक्खेसर १११७ > यक्षेश्वर 
जंतु १११५ ७ यन्त्र 
जण्ण राश्च्यज्ञ 
जाला १॥१७ > ज्वाला 
जाण ११५ न्यज्ञ 
जार १।॥४५८ विट 

.. जिणाहिय १।१ & जिनाधिप 
* जीह २२३ जिह्दा > जीभ 
. जुब २१२ «युवा 
: जुबाण २३५ युंवान'- युवा 
.. जुबइण शैरेर >युवतीजन 


पृश्न] 


. झ्ाण श३५ ध्यान - 


' शब्दावली 


[द] 


» ठाप १४५८ ठाप 

- टुंगे १।२४ ७ ठय 
'ह्वाउ ११५ 5 ठाँव 
ट्वाणा २११८ स्थान 


[6] 
ठाण २।२६८ स्थान 


ठाकुर १।४१ 
ठोक्‍कर २२४ 


9 मा] 


ल्ठाकुर 


.. डाइणि १।२४ 


डासणि २४५ 

डिडिम २१८. 

डोमु २।३ » चंडाल 
डोमणिय २॥३ 5 डोमिनी 


व 


- णउ २॥७,२९  नृप 


णंचु २२ - नृत्य 

णंण १॥२ 5 ज्ञान 

णाड़ि २९७ नाड़ी 
णरय २॥७ ८ नरक 
णवराउ १॥१३ 5 नवराग 
णहयल ११२६ + नभतल 
णामि १॥१ >नाभि 
णाउ १।१९ > नाम 


 णाणु १।१७ 5 ज्ञान 


णाय २२१ ८ नाग 
णाडड १।१७ “नाटक 
णामिउ १(४५ ८ नास 
णरियणु १॥३६ ८ नारीजन 
णातियउ २३ >नाती.... 
णारियर १२८ नारियरकू 
णिसाण २१२८ चिह्न 
णियड २॥१९ ८ निकट 
णिहाण २।६ 5 निधान 
णिरति १।१७ ८ निरति 
णिग्गइ १॥३३ - निर्गति 


९९ 

'णिव्वाण २३६ ऋ निर्वाण 
णिहय १॥४ > निहत 

णिग्घंदु १॥७ > निधर्ु. 

णिवेय १११६ नैवेद्य 
णिग्गहण २॥४ « निर्गहन 
णियंविणी १।१७ - नितम्बिनी 
णियरुई १।३१ - निजरुचि 
णिमत्तिय २११० ८ नैमित्तिक 
णिवसुत १॥१०  नृपसुत 

णीरु १।३ -नीर 

णीलोप्पल १॥३ > नीलोत्मल - 

[थ] 

थण १।४,३३ ८ स्तन 

थत्ति १।१ ८ स्थिरता 

धंभण १।४१ ८ स्तंभन 

धाल १।३६ > स्थाल 

थट्ट २६,१९ > समूह 

थुवा १।१६-स्तुति (स्तवन) 
थणि २।१४ > स्थान 
थुई १।१२ ८ स्तुति 

थेर २॥३ 5 स्थविर 


[द |] 

दहि १॥२५ ८ दधि 
दवख १॥३. द्राक्षा  दाख 
दप्पु १॥४४ # दर्प 
दतीणहि १।२४ ८ दतीनख 
दहिय २॥३१८दही 

दइव १११७ 5 देव 
दव्व २१२ ज द्रव्य 
दवणु > द्रवण 
दहमि १॥१७ 5 दशमी 
दहलकखणु १३० - दशलक्षण 
दारा १३३ स्त्री 
दाउ २॥२१ल्‍७दाय 
दाइज्ज २।१२ ८ दहेज 
दिसंतर ११७ - दिशान्तर 
दोवय २॥३२ > दीपक 
दुद्ध २३१ > दुग्ध 


थ्य्‌ 


रिंउ १।४१ द्रित 5 पाप 
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7? 
न्ध 
/्प न 
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देवत्तण २३६८ देवत्व 
दोह १॥७ - दोहा 
दोसु १॥१५ ८ दोप 


[घ] 


धम्म २१६ - घर्म 

घरिणी १।२५ ८ वरती 

घणव १।४६ धनद - कुवेर 

घचीहरू २१४ - धात्रीफल 

घम्मयवार २॥१९ > धर्स द्वार - 

घीय १॥३२ + वेटी 

घीवर १।३ 5 ढीमर 

घुंबुमारि १।१५ > बूरूघककड़, 
या कोछाहुल 

घूत्र २॥१५- धूप 

घूमायर ८ घूम्रा कार 

धोवी २॥३ ८ घोदी 


[प॥ 


"2 
तट 
2 
५ 
| 
गर्म 


. सिरिवालचरिड 


पयादि १।४० > पाताल 
पाण २२९,५,१५ ८ डोम 
पडिहार १११ 5 प्रतिहार 
पाय १।९३, ९४८ पाया 
पाव १८ > पाप 
पिसाउ १७ > पिश्ञाच 
पिउ १३७ > पिता 
पित्त १११ 5 पित्त 
पिडवास २१३ ८ अन्तःपुर 
पित्तिय २२१ पितृव्य ८ चाचा 
पिडीदुय २।२६ ८ पिडीदुम 
पियाण १।२४ 5 प्रयाण 
पुद्धि १॥२८ 5 पृष्ठ 
पुक्लर १॥३३ ८ पुप्कर 
पुराण १७ ८ पुरान 


पुहई २।३१ ८ पृथ्वी 
पुण्णिम २३३२ 5 पूर्णिमा 


पुंसमार १॥५ - कोयरूू ( नर ) 
पुत्तिय शई « पुर्त्न 
पुप्फुयंत शा१ ८ पुप्पदंत , 
पुहवि ११४ > पृथ्वी 
पेकक्‍्खण १॥३३ ऋ प्रेक्षण 
पेसणु १२९ ८ प्रेपण 
पोत्या २३२ > पोया, पुस्तक 
पोहणु १॥३०  प्रोहण 
पोमासणु २२ 5 पद्मासन 
.फ] 
फलिह १५, १९, ३०, ३४८ 
स्फटिक 
फोड़ी १४१ & फूड़िया 


भेवरि १३६ # फेरे 


भमिच्च रा३इ० भृत्य > अचुचर 


भील २११३८ जंगली जाति 





भोज्ज २३ ८ भोज्य 
सोयण २॥७ 5 सोजन 
50 

मत्य १३७ + मस्तक > मत्यञ 

>मत्त्व कि 
मय-मद 
मच्छउन्मत्स्य 
मउडु ११४ मुकुट 
मउण शा८ >सौन ., 
मयर २९ रू मकर ह 
मछर २॥१३ - मत्सर, मच्छर 
मथवाहि १।३१०मस्तक-व्याधि 
मालव.णिव १११७-मालव-नृप 
मुग्गर १२७ ८ मुद्गर _ 
मायर १॥२२ > माता 
मोलु १११ - मूल्य 
मोदी १।१४ - सुद्विका 


आर 
र॒य श७ + रज 
रण्ण २११ + वरण्य 
रत्तपित्त १११ ८ रक्‍तपित्त 
रहरेहा २८ > रघरेंखा 
रुपणि २।१२ > रजनी 
रायंगु १३१ + राज्यांग 
राखु २३११, १२८ रास 
राजू २५ रज्जु ८ रस्सी 
सावत्त २२१ > राजपुत्र 
रायवत्त २३१ ७८ राजपुत्र 
रायहर १।३० + राज्ययूह 
रावबसोह १॥१३ « राजज्ञोना 
रिउ शाइछ ऋरिपु. 


2 लक 
 हट्टे श६ (१) - 
. छगुण १॥१२, ३६-- लगन 
लहरिं १४१ - लहर, तरंग 


' छोहंटोपरी १ (२७न्‍लोहे का टोंप * 


"होई ११९ (१ 
[व] 
: बब्बर १।२७ > बर्वर 


बढुणु २११० ८ वर्तन . 
वयआणा १२४  ब्रतनवाज्ञा 


“  बय शार «व्नत . 


-  - बड-छाह १४७ « चटछाया 
बहुवारी १॥३३ - बहुवाटिका 

' बगु १।१२ > वल्या . ह 
बण्ण १३४ न्ूवर्ण 

' बावल्‍ल, २२२ 5 वावलू 

 बायाइ २२८ (?) 


.  वाहियालि. ११०७ अश्वज्ञाला 


वाएसरी २१७ 5 वागेश्वरी 
वाहि ११३ ज्व्याधि ..... 
: बावखरु १॥३० > वाखर 
विज्जु १७ - विद्या 
: बिडड १॥३१ विटप > वृक्ष . 
विहाण ११७ विधान . 
विव्वान २८ > विज्ञान. 
विसहलु ११५ 5 विपफल 
 वितरिंद १४५ 5 व्यत्तरेन्र 
. विड॒हर १३५ ७ विडगृह . - 
वियार १॥२६ ८ विकार 
' बीरराडउ ३१९ “ वीरराजा 
 चेयण '१॥३१८- वेदन 
... वेसा ११२ - वेश्या 
वेहु १५ >छेद. 
वेसरि १११३ 5 खज्जर 
- वेंसाटइ १॥३३ ७ वेश्याटवी 
वेयड्ूगिरि २।२८७विजयार्य गिरि 
वेहियर (।२५ ७ जहाज 
वोहित्य > जहाज . 


: शब्दावली. 
| [सं] 


सप्पु १४१ < सर्प 


सरग १४५ 5 सर्ग, स्वर्ग 
सहा २२ >> सभा... 
सहू १।४३ ८ सहा 


' सही २११ (?) 


सलली १४६ (?) 

सह शरे८ ल्दाब्द 
सकक्‍कु १।१९ >शक्र, इन्द्र 
सत्तु २१२८ शत्रु 

साहुंकार २।२४  साधुकार - 


संत्त २६७ ( होते हुए ) 


सत्त १॥१५, ३०, ३६ 5 सत्य 
सच्च २२७ 5 सत्य 

सति १।२६ - सती 

सत्यु १७ ८ शास्त्र 


' सहि १११ ७ सखी 


सहस २॥३८ # हजार 
सणहं २१८ 5 सन्नद्ध केवच 


' संकड २३ ८>-शंका 
 सदइय १॥३२ ८ स्वयं 


सनिवाय २॥१ 5 दनिवात्त 

सत्त-परोहण १॥२९ > सप्त- 
प्ररोहण 

सण्णासु २३३, २॥२४ ८ 
सन्यास | 

सत्यगुरु २११ ८शास्त्र गुरु 

सहियणु १।४३ > सखीजन 

संवच्छर २।१३--संवत्सर 

सरसा १।१६ > सरस 

सरीहलइ १।३८ 5 कामदेव की 
पीड़ा 

संखला १।४१ ८ अ्ूंखला 

सप्परह १।४५ “ सर्परथ 

सत्तगरज्ज २।४५चसप्तांग राज्य 


 सासण १॥१६ ८ शासन 


सावय १॥२ ८ श्रावकत 
सार १॥४५ - सम्हारू 


' सायउ १३१० > श्षावक 


९३३ 


सिंगी १॥२४ < शंगी 

सिंहु ११०, ११, १६ सिंह 
सिहरि १।३१ 5 शिखर 
सिगरि १३६८ ध्वज चिह्न 
सिल २२६ ८ शिला 

सीर १।११७८--हल 

सीहणाहु २२८ ८ सिहनाद 
सुकबक १११ > शुक्र 

सुण्हा १॥२३ + वधू 

सुहाग २।३४ ८ सौभाग्य 
सुयण १२४८ स्वजन 

सुवा १॥६ > सुता 

सुबक २।३६ ८ सुख 

सुब १।१७--सुत 

सुय १८ > सुता 

सुहण १।३६- सुधन 

सुणहा १।४२ - वधू 

सुव्वव १।१ & सुब्रत 

( मुनिसुत्रत ) 

सुकइ १२ 5 सुकवि 

सुपत्तु ११३ « सुपात्र 

सुहड २।४ - सुभट 

सुहठ १॥२८ ८ सुभग 
सुंसुमार १४६ ८ एक जलूचर 
सुणह १।१२८ कुत्ता . 
सुक्कझाण ११ + शुक्ल ध्यान 
सेविहि १।४५चसेवा करनेवाली 
सोहु १॥७ -- सोख्य 
सोवण्ण १।१-सौंवर्ण 
सोरद्ठ २।२०-सी राष्ट्र 
सोहलउ १॥३ १ल्‍सोहरा 
सोवण २॥१ --सोना 


[ह। 


हर १।३० > शिव 

हयरवु २१८८ अश्व दाव्द 
हयव र २॥९ > उत्तम घोड़ा 
हरिसंदण १॥४५ ८ ह॒रिस्यन्दन 


[थब] 

अम्हारठ २१६ 

अप्पठ २।४ 

अम २॥६ 

अम्ह १११०, १२, १९, २०, 
१।२२,३० ,२९ ,४४; २॥३, 
६,१०,१७ 

बणेयहिं १३४ 

अवर । हैँ २।६ 

अण्णेक्क २३ 

अण्णं १९ 

अणप्ण श४४,४५; २१,५ 

अण्णु १।१५,३२; २॥४ 

मम्हारे १२२; २५ 

अप्पणि १।३१ 

अप्पणीय १॥३१ 

अप्यणछ २७ 


[मा] 


आप २॥११ 


[इ] 
इहु १५,१०,१२,२०, २॥४,५, 
२०,३२५; ३।१५,४५ 
इयर १॥३,२५;२१५,३२२०,२५ 
इस २३४ 


सवनाम 


एह १॥८,११,३२; २।१६ 

एहि १११७ 

एहुउड १॥१२,३४ 

एयं ११३ 

एयहु २।३५ 

एयहं १॥१३,१३,१३,  १॥१३, 
१३,१३,१३, १।१३,१३, 
१७,२४ 


[कक] 


कवणु २॥१३,१६ 

कासु १।४१,४४;२।१ १,१२९, २११५९ 
काई १॥८; २४,४,१२,१२,१२ 
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प्रपकरट बा 5000 :एएथातव065 एजिए गरगए07घ्विया; एछ़ंगातवा०ण75, वअपव6ढाड3 8200प्रा 
एन्प्डाद्च्यतपद्चा5, 5च्ीलेतीशाई छठे पफछा25,.. ्ंजीदाद 276 2 वगर्ती०९५ छांएंपएरु 8 
एकद्राकत( 70005 2घपे 0ातें5 एड धीाशए 35: सुपाएथॉशाड थापे 879 परगात९5ड 0 
6 एचपा55 285 रण, 2:6६ एफ: ऐिउ, 3. 5प्रछआ रि०ए2 ए7. 230. फाइ 
€प्यंप०ा 3952., 0ए7०९ 7२६, 6|-. 


पृद्रपरदए79 एद70।8:980 07 रिव्वु& एटा 87॥7 : 


प्फांड ३5 7 ईप्रफण//श् ठण7737087ए 69:793534 997 पा 87280 [080970 2६७] 7९8, 
०8 धा8ह वीबाएहफगीग्डपए8 0ी ऐएथजाउ5एढव,. एफ्३ पड: 06 धा3 60घ्याआपशएफ 78 
'लापंण्थाए- वात हाएंप्हड एप: एढथवाप्डुड वि0०य्ा तातिकथा: ऐ55. 9ए एएर्ण, 

१6५ प्रद्ठाप०2&४एज७४8 वुद्णा्, ैगाइं08 एाव्यातक 35, 0 छाते 20. ऊ5प्रछ्था फरिठ्शनों 

छठ. ॥ / 99. 76 +430; घ४०. वा ; 99. 38 + 435. शिाीए5४ ल्योत्णा 953 2णते ]957. 

कजढ० रि5. 32|- 607 ८४०३१ ४०. 


जीए्३४० 9 शा द्ादग9 : च् 


॥६ ॥85 धी७ 5ए0फक:ुग्रे8 ०णावाप्रआबाए ० 7०707 क्ीडद्रता97३ (५, 5. 309 ठक्षाप्प्रएक्ठ), 
पक फंड ढताप्ुणा 9760प 9 0७६ 99 शा. छीाए#.#, 8 गपाएडए छा ६४०%६ ० ६6 ६५७०७ 
0 शाबिश्शीब्रशशादगा. 6079908०त0 फ 5-0] 979, 08509, 5कनीडाछताफं छत 
छलदमबल्थाते3 था छ+ए००., 2द्व00 7328 ६९5७६ 45 ६०००ए7एउग्रांध्पे 97 सांग पफ्क्षात58- 
4709 . 578 इन छा 2 5 606ग्राफ्शा87ए 0 ६076 58076 45 350 एए९ए७ 4672.._ 7678 ३5 

, & सिंगरत वृजकठवेप्रढाप॑ठ्) छुरपगहु सातिय2एंणा ब००एा 8569॥879, 6०, व'शढा९ ७076 
80ग्रा७ प5९८ि गत ०65... डिा8दत (छा 0, , 50एदए हि०ए०॥ 99. 288. छ75६ 
€फ सं0एत 954., 950० ४5. 6|-. 7 


शिप्रादूव0095672-5277 8729 : 


. वफा5 45 9 शिपाव्रतू७ सी 5िव्याजत६ 97. ऐड्यबएवाती हुशिफए्टु ॥ ०» छणाडारीा 6 पए०5 

| 0 ्रब्यीघ्द्ा 85 ब्याते ०विढा छाया एड7805... 76 5287997६ ६65५ 45 कराते कताए 
8 सिफ़त वरकश्याइ8प07 ब्याते 8 शरण: ग्रिपठतेपढईणा 79 97. 5. 0, ]॒&वा8, 5750६ 
छ्यव्माव3 २०5, :5- छछते 6., (एक शेगाम ॥4: 99. 20+98; एशेशा तो : छछ- 
6 + 206, एड ढवंधंएण 954$ 358| 955. एं०७ 08. 5|- ७६०४. ( ०0५६ ० छाव7६ ) 


527पफ्57742-5946॥#3 : 


वफाढ छिद्रापन्नता99-57069%ा ०0 एचुए2एडत4 48 9 ।एढंते ठण्रागादायद्राए 00 ४० 7'हफ्व्रेए- 
5800० 06 एफ्रन्रइफद्चए बढ] सछार एज पंछ तर्याा6 एन्त8एॉ65०ॉ०७- ॥६455 व्वाप्टठ 
- किशाछ 9 97, एप्न0ण,टप्रकाए07#& तात 9 लशत पफक्याशंबप्तजा, म्राएवंप्रट्त॑००, 9 ६कॉ०९ 
0 ठण्प्राध्म8 ाते एफढल &एएवकाताद०8 हुएंप्हु धार $िचाए88, पृएएण2पेणा8 ३70 ६8 


एए०फ्प्रशाहए. गाते 9. 5६ रण ंढटगाफएक, - लएप्रा5, . दिद्ाधप: एाथगई9 ऐ०, ॥3. 
जे पल हक जी सका कक का कक इक के कटी आय का कक 0 के कीलओ "जि: 8 जो. -अजुहओ 


८. ) 


नील 
है 


ब्काथाता9 औिफ्िएुप : | ह । 
पुणा35 ३5 बस रज्िश्िपरहाएर 00प्राणव्द्वाएं ण 29॥993एक्मठाति 07 (6 उद्गनाीद 77 द्व- 
7बाप्व, 8 विद्ार्पपों, उग्र णी ए6एक्सथाप बग5 ऐपएएडएन्त5 ० लए ६ 50-67 
ढश्शप्पाए $. 0. एकाव्व 99 25. 5. ऐड, प्रष्ञाफक्यप्ता बाते ३ एप्रश्राएशएक्ा, प्रकरकू७ आठ 
2 ऊशवफमाए फ्रिज 097. 9. 5. 8.3, वदावदाबं:ह उदििशाब/द गिगरहाद्ावकाब एप 
एफफा गाते दादाब॥ांव 9ए आए कह दापे 50गार पडशापी गग्रठंठव8 वा पीठ शा, 
दिम्ग्रहायय सावााि&ल ऐ0, 37. 5पछ% रि०ठएवड एछएछ. 99+506, फाश €्केद्00 956. : 
ए-35०७ १६, ।8|-. ; 


प्फ्ाधतवंणाए 8 ए2 : 


पूछ इशारशफ्रा पील्छा एी कगगावग्यदाता ल्वापठते छा > ऑिकाक प्रफब्काशेशाणा बाते 
कल्ध्पोर्ते €ऋए0शञ्ॉता छाते थीड0 बता व्योग्पशाए९ फ्रा0तेप्रदा0ा वेल्वाएाए  ा5 
एहाउ075 रकटा25 गाते उ्रप०5 97 26 ए्ञाटप#ए725 5छ8#8ारा, 5०78त्7ों (7७7 ४78 कर 
९०, 9., ए०जछग छ9, 80 + 200, छह &कंप0एए0 3956, एलंढ 9858, 5|-. ह 


ए02ए799-6वपए : 


सा एक ०: 0 घाह छहुएरथ ए0०० 5एवएनफरजए ( 677 8. 0. ). 77 कल्बोड 


छपी ती6 गए ता रित्रा78, 7प्र6 3एव०॥7ववाई8 +९5६ छवग सिंगते पफ्क्फशेन्यांणा खाते 
एगछठक्प्रन्‍्मंणा ० ॥7. 5एड्रएए#ापएएआओए वुकाण, ३६ छऊपण]घ९त का 5 ए00तुप्राप6४- 
सए40ग्राथय59 फाल्या8, 05. ],2, 3, 8 & 9. (ई0छए ४०0. ॥ : 99: 28 + 333; 
ए0, 3 ; छए. 2 + 377; ४०. वा ; एए. 6+ 253, ७०, ॥५ ; 99. 32 + 342, ५४०, 
५; 99, 8 + 354, काश ९ताएका 957 $0 3970. ?लं८९ 7१६5. 5|- 407 ४४०७ ४०. 


उीिर्गपेहा३-एघ्याए।ं २ 


पुफांड 48 20 शेब्ो०0960९ छ705९ रिक्याक्वा66 >प॥ पिध्ांत्याता॥ शाला ३0 दिन्वएज9 899 
तेल्बाग्गहु यंग धार हछणर एँ विरबफंपेग्व्ा३ धागे फंड +0खथाएंए >6ए०7प7९5, 788 
छ०गा पाल ईटाप्रा९३ ्ी 8 जिए-2)6 खमते 8 एटीउ27075 7072760९ घएतठते 45 उ्राढ्यतंदते ६0 
घटा ए2 बीं50 85 3 गरालवेंएा) ठाी जार्बतत्हु 6 067९३ 0 ुछ्कंफंड, 7फ6 5िश्या४दाव( 
पुछ्डा 35 ९वाप्ट्त 99 छा. 7, 8, वु&79ए 20्राएु. पे शरां5 59:80 (ए०क्र्रध्याथाए, 
प्रसक पशच्ागेब्तणा बाते शिबरधधिएग्मत . अफ्रशार उ5 8 ग0वछ ठप 99 एए07, के, पद, 
पर/रणा0तए 706 8 पेढांडदीा€ते कस छुपंडा वशप्नठपंप्रदांणि द0एटढारहु रप्रएएॉशिया 39०९०:5 
छा उुएण्म्वित्रव्वा3 प2९ छज 75. 2 ४. एए#फएप्नश्छ 276 कर, ॥,. वुछार, 5975४7 (सछ्फां8 
०. 8, 50ए9। रि०एटढ एए. 4 के 24 + 20 + 344. #|5६ €तघेंठ्ा 958. 077८० ॥९६, 5|-. 


एह0त7993-एपःगए9 ६ 


वरकां5 $8 0 ९990786 शैपाहएव ०णाए9082१ 99 ०ए5९००४ ( ५. 5. 734 ) दा धज्यंडसंट 
ध्ग्याशत६ चैटकआ हु क%ांधी ६6 रि्वायब सबॉ९, 70355 स्वत 929 एप, ए#गरा#ा, ]#ाए 
छवीती धरधिता परकछमडाशिांता, ईंघ०)6 छा ट00०705, एते65 0छी एटए5०5 छापे [ग्रफ्त्तेपढांता 
70 सच्चा ठदेलडएाहु ता धीए पात्र शाते 50096 ३४०९०६४ ० एंड ?रिप्ा509 , 5 8॥5द7 
छाब्यपाल २४०5. 28, 24, 26. 50एला रिठ्एडओं रण, 4 : छछ. 44 + 548; ५७०, 7 ; छ9. 
36 + 4060; ए०. ह] : छए- 6 +472. पछए5४ €तधंठ्यम 3958-]959, ए45७ ५७७], ॥ 7२5. 
76/-, ४०. ॥] 85५. 36/-, ४०१. ॥]] ११5, 3/-. 


डिवेतगा-संपरांईदा एस ६ 


परेड एफ णी इडिशो उगेघलते०ए४ परत 50७0फश]#2 086 बोॉणजाए डा 6 60 ए 
ए #शीष्ाए05 ७॥ए४ $5 सफपएप 09५9 5, >ैकाा्फ्रण07& आकर कतार, प्/ां5 ३६४ 8 70५७ म70 
छापे विठक- हाडव ६ ग्रय्यएण्गाब्गएद उंग धो ॥85६09 ती ्तीच्त पिजच्चजत पशिद्वाप्रा0, 36 5 ७ 
हिद रण दी काडओी अ्ुणाप0ए ब्यपे इध्मणंद्वाड9, 7९ व्वदंणा ३5 €पुपएु्एत .ह 


( $ ) 


. शाप ०, व्याग्रल्पे [ग्रप०तेपलएं००5 900 :77 राहाज बात संजता, ब्खवे धा०ए धाढत 
वा पगतेद्या 8॥7 9. चैठठ7:त्४ बसे ताएणातेण्डठ्शों: ए70790क्‍8 ढकापरढढाव्व छाप 
पड एछतार छापे रह 8प्ीणा लाल बए8 5078 42 एडटॉपा [मतु6९5., ठदप्र्धरपई 

. फण्मान 2०5. 22, 23. छ7एक रि०्एओ ४०, ॥ : एए. 6+ 74 + 370; ५० ॥7] ; छ9- 

7 84808, एक व्वाछंणा 959. एल८८० 8५..20|-०घ६१ 7४. 6| 


फाव्तेः2)>59ए फ्रशागधाद : 


& जिद्याधंतरएी 05६ 99 फीद्वेवरतदगाएण तत्वारु रयाणी उच्एणे०गएए, ०0708, 907०7, 
ढां०, अकापत छ़गर 8 सिंधदे पफश्यशेत्रांणा घाव 0462 8ंणाह। रएडदशा9 029 फीय, 
पखाएा#श0ए2 5प्रशघाएरा, पवलदाठ व5 बत सवजाव्रप्रत्धंपल प्राए0प्रढां0गा कं सांतक पेर॥्रए 
जांच [कफ [ए०पड३ बाते ए0 50९१5, 8प्राण-उंत बगते 888 ० 6 97656४: ०, 

- इद्ाशता६ई जाव्णामय ०, 25, 5प्छथा रिएएडआ 99. 792+4]6, छ/5: €ठ0४0०7 959. 
एछाप८७ २५, । 4| 


927688277ए793॥98 : 


प्फा$ $5 ४ ठणी€ठप्रंएट अब्याद ता 5 फफट्ब्पंइटड स0 शिद्राता: वेब 6 छांति ॥6 दिव्वए्गात 
त06040७ ६6 ६णु#0६ ए ऐ56प5०ग 7एंग्एु तुण््:८ धग:९ रत (7086 तप (06 (07%79- 

(8979, ढा0,. पर एढड्डढा 45 ढता(ढत छती 3 क्‍व्याहंतप (प्रदाता ए, शिद्वातिपा एप 
फ7ए शा प्राएफ्ा&ा, ७0 ॥95 बवेदेंदत 8 सिएक पीण्यशेबधएंणा 2858 ली, 3. ढिद्वाहेया: 
दा छा 76 526 7०776 97ए 076 85942 ३5 बाठोपतेंदत हं0 धएईं४ एणेंप्स8- 7६ 
8९ 8 जिंक वम0्तेप्रचम्एफ कांडठप5चजाह 50076 2599668 0045 एणएफ, 38 7 ०6४ 0 
एण्रांगाड$ धापे 507० प्रःर्शप ॥9004685.  शिद्वोंपता: (यार ०, 70. 8फएट९ए रिठ्जनों 
एए9- 50 + 804, एफ ९०पछ09 3960. 97706 85. 2/-. 


०ए202-एवावे8 ५8-०7 प : 


- पृफा$ 2 एवणीफएडावई3 का ए सिबाएतएए३ 45. ठापंगंट गए हालत गोग्ण हु छाए 9 सिएाती 
प्रफ्याहेबा0ा 09. 2705 47. लाए#ा€ा, ]#ाए, ॥६ 75 बा बी९छणाय०ी) छ0९फ0ा ते&2ग78 
जाप 6 तेल 0 पाल 809. 670ए५ 9ए 779. +फांड €ताप्०ा 45 व्वूप9960 एांपा 9 
[रथ्सार्द वग्राफततवादछणा 200 के शिएपिलीा बठते लक, 76 2]99600:08४ 8:7ए९ 
रेणाए07087४६ 935588865 शिणा ए<ता0, ऐ5॥ 870 5757: प6ऊा5, 7767४ 76 2 6७ 
€5ए9793007ए9 २०६९5, 70 धारण 35 7 मिपेददड ० सावीत्पोा ह०ात5. ४92०॥7०7759 


 जाब्यव8 ऐर०, 3. 5प्रछश फि०५०] ए9. 88 + 90. कए४६ €ठतंंधेणा 952., 97706 7९५. 8| 


एशां559 27579 : 


बग्ं$ ई8 ठप ढ[200/4806 शिपद्व08 99. वुसाबघ०तवव ( 82 705 ) शी ढज्पशयेठ दिद्ाशेतप 
पैटवग्रष्ठ छा पीर छ्प॑एणांताि३ 47. छर्तिती बाण ठाप्तेल्त दा ठ॒णे8 जी 68९705 
270प ९६893. 7पं शिद्वागत9935. 36 ७5८६ 45 ढ्तांघ्टत गाए छरीत्र 06 सलास्‍एती व/क्ाई- 
िपणा गाते गाक्तठ्तप600फ0 हासंए हु गरातणिफरतएंणा ब070 ए6 ०पॉिण 8एते एत5 श्र: 
2 तलब 7९ ्ा ०0रा्या5 कणते 3.9960707065 हुईण्॑ए ए 76 एश5४ गकतेड5 बमते 
ब7 "गपेड एग अंएुपा१0970 . छएण०705 9०7 97. ?#फर#ा, #, ]07, 5678 तो, (उ87779 ४०. 
27. 8५9७० र०एवट 99, 72+]6 +9]2 + 60., 5६ ९४६४०० 962. ए८००७ 7२६. 25| 


१ ४१५११३०४ ४६३ २१० 


/ शिद्बीतप( 46%: 9०. ल्क्रांव्यावान चेल्ब76. छाप कूब्वाफ्रान तेठणीपंए९, 5 0075 
गिध्याए गाावत अंत ६056 ० ए0फ्राश45573- जिवल्त 99 श7.. स्रीएका,थ, वार छत 
"पड 5ैकगाइत7६ 6्ा्दाबाए 0 5पबसलिएए बरते लागत पृतरछ ० ९2000 पिंट्गया8- 
- ग]9, 38 णएदो) 38 प्रवगाडेलांणत उंघा0 सगे एडाए ५ाई४5६०४2, शिड्ठीटिपेध (78769 7९०. 
4], 9पएथ/ 2०४७) 99.32 + 60, फ5६ €दाप्ंए्ण 964, ए74०७ 7२४, 8/-. 


एफबइडडप्् 0092 एचास्‍4 


६45 8 एणपघंणा ण घी ४ बी दव9-ए७79४ए एई 80739व९ए० 507, 7६ चंट5 छत +6 


वैपपल5 ०ी 3 म_णाडथाणवेक- छिताध्त कक म्रं्रतां पिफाईम्चंए्त, ज्राकतपेप्रलांणा बार्प | 


#ए07ण00046९६, ढं6. 7ए 76 #4वा3इप्र॒टप्त#भ्र०78 5प्च8॥पर, दि्ाईए: (78709 2४०. 28. जे 
5चए७ रि०एड 90. व6 + 539. #द्ज्न ९१४०० 4954, श66 ६१५. 6/- 


छ39०ुग०2ापंप8 : 


2 इिग्याडपा शत: पाठल्ययाहु प6 पबतप्रणानों 90879 ण धार एक्ाबफद्ाब सिए॒ुंन_ टू 


9 रिव्ुएडी879॥5 ( 5फछ%छत व्श्पएए 8. 0. ). क्ाएंट्गाए व्वाटव फर्क. एफ... 
एप्रपछफ#, ६. 0००६००० शाह] ् 2.0०९००६३ए ३5 घ्प8 बणते 5, 5008 एथ#888- 
रकर3 छा 3 विंधणादगों व्राप0तंप्रताणा बातें अिडफाश्यानाण-ए पिंणठ5 ऐप जिएडी ब70 
प्रकंढ९5 णी 270एशथा ग्र्ण25, दिद्याइचई६ साक्राधव4 ०, 29, 8प्रछुण रिएणं एएछ, 24 के. 
92, ए775६ €ठं 00 49654. 9766 85, 8/- 


56925 558॥9-ए बाप: 55 : 


2. दिक्ाइविं( ६६5६६ ता ]॒छंय व6ट्वॉ० 5 3 667ए9 फतएब्रागा08 ठ+॑ध॑ं६६ए ९४0706० 007 ४6 
ग्रिड पघंघर 97 7070. 00६ए0,टप47ए07%8 ]ु#ाप्च, ॥६ ३5 8 ठाप्रंतुण४ ० 5९०४१ 458065 
पएं३९१ ४ए 28 म्रषफ्रँ€ए 0 फाप्गी08०फॉगउंठर्श 5०००5 ० वजतांगा शिक्षी0उ०फााए- परम 
३58 था डिएरिंडए 0079थातांपरण ० ई6 ६९5६, 7ए 5. पाप रजकऋा, प&ा#, $ै275द्पर: 


(ाथा:2 ०. 30, 5पछ% रि6्एओ 909. 55+34+ 62, #8& €तप०0 7964. श7508 
2१5. 5/ 


ऋ& 2720 3270 2-८छ॥५ 0 : 


रै 2927 758 ६९5६ तैदगागाएु फरंदी धा6 प४ ह07ए ती पघिंणह दिब्वान800 98, शिए075 
ब5 *ए72एरए०८ फ्पवेतम्रन्ना व बुध्यंगव &: उिप्रवेतक्तांडा दछणद्ापाए2, एप 6०६2 ढत॑:ढत छाए 
सांधता & फ्राइइंडा पफदा&]2 ४०05, फ्रणठतैप ढप०005, बिरए]27 ६079 ०६०६ 270 /.ए]08- 
ग्रतां०85, 66. 99 707. साए#ा,#॥ा, वु&॥7र, 8945 प्रा फीई3-(एफलगध8 पेंट 4, 5पछुए रि0फएथ)] 
एछ9. 64 + 278, ]964., ए?77८९ 8४. 45/[-. 


जिप्रहुधात]3-व8$ 5 पर -६2 व, : 


प्रफां$ रकाप्रतत ठ0ग्रॉ्थंए5 $प्र्चचष्ते9-त9द्वाग्र-हब्वशद्र ंछ गए8 787 28885, पं: 92 7]- 
प्रढांतई8,. 52807, एपरगदत, बियर ब्खते फ्ंगक, ठाउ॑प्द्णाए ढकाघ्टत 59 07, 
प्राएफा,#ा, वु&ाए- एव) धरायांगई8 ाल्याीव ०, 6. 50एलक र6ए०) छ9. 20 + 26 + 00 + 
6 छ70 48 शक्रा ०5. डा ७7000 956. ९75०० 7२5. ]/-. 


कण बघ्छोीएक्तापा)53 : 


६ 45 8 9&8पव गा एटा गिए९ 578फ्ा६ एथाउइ25 ऊिकाध्पे तरणी समतक फ्न्रइए8 छपते 
मि:छषाकिप्छत5, ०६०. 0 2६, [छ0+६5.0र४ जैएटप्राऊर, 52505 (उद्वा775 ९०, 32, 
६79४7 ए0- 76. #फडा €ठघ0छ 4957. 05608 25. ]/50. 


बंगमफएए इग्रार ठठायप : 


पृआाड :ए04गरदाईश ०5४६ एाी परचफत0 हिठा तेटछ5 छऋईृता 6 ॥6 8079 06 ८790 

5एदार्ध ० विज्ठपंट्शों: तुछंघल 2टएफएड2 छठ एव5्छते का 463 8. 70. पफ्९ ६2८5६ ३5 
एव ए स्वाप्टद गिए ग,.. शाजका, एए8४४5छ वुद्लार बयंपा सतत प्र्चान्नदा07, 
एड्वीउप्रश्प॑र० साफिफतंतणांका छ0वपते उमतीट९5, ढाए, 2एछव्ीइभाईत पद्चमततात 0, 7. 
शिविछलण १0०७४ एछ. 79 + !52 + 402, क-छ स्वातछ्ृठ्पम 958 2770९ २5, 45| 


(उ्चततिए७ लपादिय 8777 


पुफ्ां5 ए६ श्र टीइ790ण' 586 9705९ #एगक्गाएढ 7 पदकाआओन जाए 57, एछापाला दाग 

एुच्बएए४ आए वेब्थांतडु छापा चार हणरए ० वुाफ्कयोपप्रद्दाब बाते कांड 7णराब्कायठ 4पैएडा- 

'" दाा865, पफ्ह इश्याहद ठ्ा ३5 रकाहते छएए शा, एजारफा&ा, कार ढंीणाए छाती प्ा5 

- इज्चाडीपा: (0ण्रामशलाएए, जिंक पिफशाशदरांणा, शि2४5 एक, बाते दात ०९४, ९० 

' इब्तहंतय: फ्य्ता& ०, 3, 509छए रि्एश एछए- 38+ 40 + 258. छा €दाधणा 4968 
ए-46५ ९१६.. 2| 


| है. ६०4३0 ४९॥ एफ ह 

2 $ग5परपा ६९5७ णी कैगएंध्व एवम 28799. पेश हु. एधी तुश्यंए8 ४०293 एॉ१5६-., एपप- 
ण्गाए र्वांप्व्त 99 2६. ]एफ#,दाइप्र088 एड्मराफार छंति सांप्रतत 85993, 77855 ए2875, 
6६6, हिखाप्ापा एक्‍श्यपी३ ०. 33, $िपए४ए रि०एक7 99. 44 + 336. एप४६ €07007 968, 
एए56 ९४. 8|-. ; 


पु बत्याव-शिश्ोपि : 


६45 3 ध्याती 5237जदय पद 029 जीव ज्ड2०क्ाप॥ 5क्‍विेताद्रत्ताइठ्वएक8ए2एए. तेंदवंप्छ 
ता प6 फू बाग त0-0776. जिताएढठत कछांगा स्रांगक एाद्याह॥4घ00, ९८. 9ए 707. .00ए, 
(प्र८४9726 ]#ए, इ्व8४त7 फशाधा4 ०. 34. ए7०जछग छ9. 92, श॒िण्त ढपंधं०ा 968, 
ए765० 7२5, 2-. 


कैरएांइ्थाउतद79 ैथद्रापद्वएए2 ६ 


एफ एसडबंविद्वा ेशाइद्चरजछ शो50 ठथीलदे एहिवठ्ीी8ए2-7६ 7028 ए09799 ० शमम4 ए- 
गाु१५०७ 45. 9९ए09898 06 0 घर ०।65६ 3 ॥0: ६४४6 ० ०॒ंतं€४४ 2ए०ॉ०6 
छैरजंघ्थाग वी द्वए3 दिद्वएज3, जिता8त ऋ्रयधि 52 7्रशंपरं: 60ागाद्यांबए०ए 07 टकमांए्शातवः॥ बाते 
छरांगक फ्रद्याहबारंणप 09 970. &प्रएत5प्रक्ष,एफ्ारए78 ( ४0%फ#ा.#&, ७०6 ३5 9 ९207 ९ते 
(एलान जिता6ठज० एफ 97. ले, 4... ०४ श्ाते 07. 6. ऐ. एएऊु5१797७, 5िद्यागझंद्रता (उफक्मा- 
758 ४०. 38, 5पए७ े०एव एछछ9. 32 +404, 50 €तीध0ठ7 ]970, 025०७ ४५, 5/- 


डिवतृविद्वा597985 वात ०08७६ 


परफ्रल रा पिता ठ0फ्र॒थ्यातीप एासंएए. 2एगीिशाएंट तलबो8 थॉ0५0 #ंफड 
87$8795, 3. 6. अंज इच्छा ती प्रतंबा ऐक050एए 929 है:67ए2. सब्वत्मान्षता व 

' 5, खताच्टठत एफ धीर ढ०कऋग्रद्गाद्वाईए5 6 एप्रतन्कण्थाा3 50फ बार्त 50रागपी45० ध्ा्ते 
अत सलगगातदा पधाकाकधतए0, 5909०7त02८४, ४८०. 97 28 707, ४५प्र्मप028% 7(ए॥#४ ]%0४४ 
पिरचत0हैए४४४, पगलणढ8 48 8 जाता फरफ्ठ्वेप*ांगा 97 96. 9. 7. #४ाए#खा# 
विद्वावडएप पका ४०, 36, 5प्कछढछ रि्एणंं छए. 22+536., एफ ल्वांपंणा 4970 
970९ 7९5, 22| 


' हदव09(5ए्ाव फ्रखद्बाएद्ाव09 जरीती शया084ए 7 : 


- कै ब्रोल्गारंद 52पग्रगती: (कवाययायरव7 ड्ढीत रदग्एधघंएट 2ए0 ढ्ण््रापब्ाबाए अतल्त 
फ़ज एप 80 9फप्छए पहाप्#॥ वश्ाएवएा, उपाछाल 5 2 6०76० जिडपत बैग्रणः0तेपढ- 
पघंणा 99 ए805. 45%, +रें, क्राशजछ ० (एलाफाबाए, बणत॑ 50ग6. एथ/ए प्रडढ्थों वशत565 
€2. 5पर5द्वाप (कारी4 ऐर०, 37. 80छछ रिट्एडओ छ9- 74 + [27 + 488. एफ्ड €तंपंणा 
397]. 975०९ 7२5. 32/ ६ 


बेकंग्रल्मत०३-5700 मद्ठ79 ॥7048 : 


६ ३58 गये जिा5एटी0फ्रताुंए छत: 00. 02 +९छएागरंट्थे इढाफाड गत 28 इणघ7९९ 900: 0 
६णुजं०5 देए4एछ7 फि0फ0 व ॥87986 गपग्राएल- ठी ]+09 7९55, पिरांावछा5 ग्रि०मा 6 7280 
580057655 द्वात॑ घालेः फााईेद्यांणाड ३0 जििंगक  छं४7 776065587ए 76ई&72८7665 था हुाएटा 


है: $ 


( 8 ) 


8०5 गछछपॉए-णाद सि0प्रड्चगते 5परु€ठछ बा8 वेंल्याप दंत ई0प% एणे5,. ए०ाए्ीहव छ्ात॑ 
ल्दाप्थ्त 7ए छत [क्राध्मताव फाफा, #या साठ ई0पएए एणेंपफमाटड 206 एंपंडाल्त छतते बड़. 

दिा5द्धापई एाध्या4. ३२०, 38, 40, 42, 2यते 44, 5प्रछश रिठएडछ) 99. ए०१. 3 छछ- 368, : 

एत, वार छु. 542, शत, व छछ. 637, एगछए ऊछ, 844, कराई €एप्रएत ,970-73 

एजलंण०० 9०, १ 75. 50|[-, ५०. ॥] २६६. 55[-, एठ, वा] १5, 55|-, 2०6 ४०) [9४ 7२5. 50[-.- 
ख0ए27०९ 706 ई07 एिी इछ 5. 4590|- 


एम्द्लापा8ईद्ापरद्रं) धर ए्प्एंए2 
प्क्रंड ३5 8 587डप76 विद्रघ्ए्प्8 ते परदाए फिछी। इंबपेशाएं 9ए शिव्रद्रप9 पा. रिधाए- 
ढ्ाप4.. जिठेघ्टपे छवतिी 5287)रडएएं 60णागगार्मांश्रए, जिीशती फद्ा३०पि0ा0, वग्राा0त॑पघरढठाप0ा 
गाते 39एशःवा०ट5, ढाॉट, 9४ शा. एक €ा, उद्धार, दिद्याड्रतर शव ४०. 39 
5079७ रि०ए०) एछछ. 30 + 397. #्5६ 8ठांस्जणा 97, एल८8 ९६. 20| 


िएएवापराव ( 078 ए0५०४5४७४० 76028 0972 55582: ) 


प्रफा5 45 8 शिछता ६8७४ एज 5 उ्धद्धा3 72 एक ते्वीगंगरठु छरंगी शाह वा +607फ - 
0 ९२०४ए०७ 00 एछ्ाप्रहु था सी 0 ४796 वेढगा६ शा गाल द]5छ9बएग्वेतातवाएं, पिताप्ट्त 
अप मगते काथयडीताता द्वापे पलछपि सातंटढ३, लए, 97 शा. &ल्‍ा355 एप्न॥४7928 
5प55घ0, गम फंड €तात0ा +5छ9छ92प09]2 6 66 96ए285९४9 छापे पेेंएवएॉफएथा०9 
दि उराएव्े709 एवगपि:० 278 259 घढघते6ते राधा सागर फ्रद्याडदरति णा३, फशिलॉपररो: - 
(कऋथ्या 0. 42., 85ए9ए9श रिठफएओं 99. 50 + 276, बाई लठीत0णा [97. 9706 7१5, 5|-. 


एप्राएठेसए8८०गाएफ : 
६45 3 इज़डप0 एल्प्राएपटद्एफवक रात िब्रग्रर्धचांद 607एछ058व 77 #्वगवेत553 - 0 ६96 
3-4 ठछ७एपाए 06 घा6 प्रईद्धावणा54 ९ण३. अितालत ऊपर 9 डिवातबइचिरा एएप्राघ्शाप्थाए, 
पद्व६8०प, गाते छछती परश्चार्शदााणा एफ 29६ एक्रम्डोंडों उ8593. डिश्याहशंयार (8772 
४०. 4]. 5598४ हि0ए४ छ9. 35 +428. 70४[ए 972. ए5०७ रि5. 2]/- 


्एडीपप्ाव्ा80270. 
खित है.ए2फ5ग्राशंप॑$३ ऐ0७॥ 0 ९िए३ए2प7६४ (009 ढ€कणाए 2.0.), नापण्थीए सवाढ्व 
दि079 ०९ ७६५55, छा 37 +ाश्प5परड वैप्राए0वघ८व०0, सग्क पफणथ्य४]8 7070, एी058279ए 
276 इ्रठत6०5, (26 प५ए9289० थ्यत #शाछा5ड0 ०६७5 99 7. सिम्दोगे धय१8. 7 क्र5 35 
8 98607वतें रिव्स॑ंइ९व॑ ढतापणा, +ए०7ग्रावमिईव (ाधाव ०, 0, 50ए७ रि7्एथो 
9छ9- 32 4-48 + 276. 72८४ 972, 97706 7२5. 8/-., 


वंगिडशी दा दठदाउएं : 


६ छू985 75 ९0760 9795 707. क, 7,. एश0ए8. मे 35 83 5९८०तत ट्फंप्तणा णी धा८ 
बडा धयता घर बठेठीएंणा ० छादा परश्थ्याशुंब्दठ्ा बात जंजता इतफ्ठ्वेपन्‍पंणा 92ए 
45. छडबोगं वुद्वंत9- बर5 ३5 पीर शिग्राए0प्प5 :एशॉफ्रालेतईछ2 2ि०लाएओ ता फैप ३98 0978 
(000॥ 6काप्पाए &.0.), 5० छ&-]ता0ठछफा 607 $5 ४णाए- /एवॉजाशमोीई2, फिावाय। २० 
4, 505ए907 रि0७४३ छ9. 64 + 246, 7020808६ 4972, ए८९ ॥२5५ 8/- ह 


जिबडि05 फितिद्रादाल सरल छछव जिगरद्ापरा4 

२ #प्र्तए 0 घी 3500पीा बगापदा उब्ंधण 99 शा, हू 6वा#घप्9त 0प्र/घए78 5प057फा, 

घस्रफक फाब्यगा9 ९४०, 2, 0९घ9ए एए- 209. उस टठप्तठत 957. ?5८९ १२५. 7/- 
वि0ा8त+ सिद्चएजत £० पवीखिल्य गधा ]छंग्र॥ +००७३७०5७ ८ 0220 द79 

५ धापदेए ती धाए टणाधाएप्रधंगा 06 [605 2०30७ [0 ६5४० 06५ €ॉ०ए9गरथ्ाप 0ी फिद्वाड्ध६ 

फ्रहच्ए्व पिध्टाधध्पार फड़ 77. रच एप्ज्ए७ $फ्रञरा, घलज्नता फ्ब्यात ०. 4 

फशणड़ एफ 32 के 595. कीड६ व्ीपतठ्ा ]97, एल८०७ २5. 30/-- 

ईीठत (0०४6 रहकर स्य:/6 4 2 
फ््नद्ार&759/७ 5४७ एल» 
43-47, (05ग्रााम्प टी ६ ए220९, ९०४० 706]85$-] 


